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पिताका प्रेम 


पूज्य गांधीजीके अपार पत्र-साहित्यमें बहनोंको लिखे गये पत्रोंका 
ढंग कुछ मिराला ही है। ये सब पत्र जिकद्ठे करके प्रकाशित करनेका 
काम तवजीवम प्रकाशन संस्था कर रही है। बहनोंकें नाम लिखें गये 
पत्नोंका सम्पादन करनेकी' जिम्मेदारी संस्थाने मुझे सौंपी है। तदनुसार 
पहला भाग प्रकाशित हुओ चार बरस हो गये। दूसरे दो भाग मुझे 
क्रभीके तैयार कर देने चाहिये थे। परन्तु अनेक कारणोंसे यह काम 
में पूरा नहीं कर सका। जल्दीसे जल्दी अुसे हाथमें लेनेबाला हूं। 
जिनमें पृज्य गंगाबहन (वैद्य) को और श्री प्रेमाबहन कंटककों लिखे 
भये पत्र आ जायेंगे। 

यह काम हाथमें लेगेका विचार में कर ही रहा थ्रा कि भितनेमें 
श्री कुसुमबहन देसाओ जेक बार दिल्‍ली में मिलीं । पृ० बापूजीके सम्पकंसें 
आनेवाली तमाम बहनोंसे में जैसे पत्र मांगता ही हूं। श्री राजकुमारी- 
अमृतकौर, कुमारी अमतुस्सलाम' तथा' सौ० प्रभावतीबहनके पास बापूके 
पत्नोंका ढेर पड़ा है। वे अुन्हें जमा करके दें तब सही। श्री भीराबहनने 
अपने ताम छिखे हुओ पत्रोंमें से कुछ पसन्द करके, काफी समय पहले 
प्रकाशित कर दिये हैं । 

श्री कुसुमबहनने अपने नाम लिखे हुओ पत्र तुरन्त जिकद्ठे करके 
दे दिये और जिस सम्बन्धमें मांगी हुओऔ जानकारी भी दी। जिस मूक 
पत्नोंके फोठोग्राफ लेंकर पहांके संग्रहालयमें सुरक्षित रखनेका काम तो 

१ बापूके पत्रन--- १: आश्रमकी बहनोंकों, सवजीबेस प्रकाशन; 
कौमत १,६४५; डाकखंचे ०११ । 

२. ये पत्र॑बापूके पत्र सीराके वाम  जीर्षकसे लिसी संस्थाने 
प्रकाशित किये हैं। कीमत ३-००, डाकस्तच १.१९ । 


डरे 


है. 


तुरन्त किया; परन्तु प्रकाशित करनेके लिओे नवजीवनके पास भेजनेका 
काम में जल्दी नहीं कर सका जिसका मुझे खेद है। जिसमें दरअसल करने 
जैसा बहुत नहीं था | कुसुमवहनने पत्रोंकी नकलें करके और व्यवस्थित ढंगसे 
जमा कर सारी सामग्री मेरे पास भेज दी थी। मुझे असे देखकर केवल 
प्रस्तावना ही लिखनी थी। मुझे खुशी है कि देरसे ही सही, यह प्रस्तावना 
लिखकर यह पत्र-संग्रह आज प्रकाशित करने भेज रहा हूं। पूज्य गंगायहन 
तथा प्रेमाबहनके पत्र पहले हाथमें लिये थे। पर अन्हें अभी तक तैयार 
नहीं कर सका, जिसके लिओं जिन आदार बहनोंसे मैं क्षमा मांगता हूं। 
नह क्र + मं 


गुजरातके सामाजिक जीवनमें श्री हरिलाल माणेकलाल देसाऔके 
साथ श्री कुसुमबहनके विवाहका खास महत्त्व है। शैक्षणक और 
सामाजिक कार्यो्में लगे हुओ हरिभाओ देसाभीकी संस्कारिताकी सुभनन्‍्ध 
सारे गुजरातमें फैली हुओ थी। गांधीजीके आश्रममें समय समय पर जाते 
रहनेसे और गांधीजीके साथ संफरमें रहकर अुनके कामका अवलछोवान 
करनेसे हरिभाजीके मतमें आश्रम-जीवतके प्रति सजीव आकर्षण पैदा हुआ 
था। सभाजकी सच्ची नींव कौटुम्बिक जीवनकी संस्कारितामें है, यह दृढ़ 
प्रतीति हो जानेसे हरिभाओ अनेक परिवारों पर और खास तौर पर 
अमेक बहनों पर संस्कारिताका असर डाल रहे थें। और जिस 
प्रकार गूजरातके सामाजिक ज़ीवनमें अपना योंग दे रहे थे। 


आश्रम-जीवनका आदर्दा रखनेवाले हरिभाओ' अपनी पहली पंत्नीके 
देहान्तके बाद दुबारा शादी करें और वह भी अपनी भुमरसे बहुत छोटी 
कम्यासे करें यह असंभव सी बात थी। फिर भी भुनकी शिष्या कुसुम- 
बहनने अुसे संभव करके बता दिया। कुसुमबहनकी माता जड़ावयहुनको' 
यह बात पसन्द आओ, झ्िस्र तथ्यका भी जिसमें महत्त्वपूर्ण भाग रहा। 

जिने हरिभाजीसे भुच्च संस्कार मिले, जिवके कारण शिक्षा और 
इसाहित्यका रस अआत्पन्न हुआ और जिनके बढ़ते हुओे मित्र-मंडलका शुभ 
वातावरण परान्द आया, अंत्के साथ ही जीवन भरके छिओ जुड़ जानेका 
संकएप कुसुमबहनते किया। और असे पूरा करके गुजरातके सामाजिक 


प्‌ 

जीवनमें ओन्होंने ओक नयी रीतिका सूत्रपात किया। थ्री हरिभाजीके साथ 
श्री कुसुमबहन जिस प्रकार कोओ सात वर्ष तक दाम्पत््य जीवन बिला' 
सकी और विनोंदिन अुच्च जीवनकी ओर अयाण करते हुओ हरिभाजीकै 
जीवत्तके साथ ताल' मिल्ना सकी । | 

श्री हरिभाओके स्वर्गवासके बाद कुसुमबहनका गांधीजीके आश्रममें 
आना बिलकुल स्वाभाविक था। और यंहां दिये गये गांधीजीके पत्नोंका 
प्रारंभ कुंसुमबहनके वैधव्यसे अथवा आश्रम-जीवनसे ही शुरू होता है । 

लगभग बीस वर्षके जिस' सम्ब्रत्थके दौरानमें पूज्य बापूजी और 
पूज्य बाने कुसुमबरहनके नाम जो पत्र लिखे थे जुनका यह संग्रह है। कुसुम- 
बहनके आश्रम-जीवनकी ओक दो खूबियां ध्यान देने लायक हैं। जेक तो 
पूज्य बाका और भुनका मां-बेदी जैसा विशेष प्रेम-सम्बन्ध। और दूसरी 
लीज॑ आश्रममें शरीक होकर भी स्वतंत्र रूपसे हरिभाजीकी स्नेहीमंडलीमें 
मिलकर आस मंडलीका काम' आगे बढ़ानेकी कुसुमबहतकी वृत्ति या 
प्रवृत्ति । 

आश्रम-जीवनमें किस हृद तक घुछा-मिछा जा सकता है और 
गांधीजीके कार्योंमें से किसका भार आठाया जा सकता है और किसका 
नहीं, जिसका सूक्ष्म विवेक कुसुमबहनसें था। वे अपनी शक्ति और असकी 
मर्यादा दोनों अच्छी तरह जातती थीं, जिसीछिय भुन्दें अपनी बृत्ति था 
प्रवृत्तिक सिलसिलेमें कभी परेशानी नहीं अठानी' पड़ी। 

यहां जो १०३ पत्र ज्िकट्ठे किये गये हैं वे सतु १९२७ से लेकर 
सन्‌ १९४६ तकके हैं। जिनमें से ओेक भी पत्र सार्वजनिक प्रकाशनकी' 
वृष्ठिसे नहीं छिल्ा गया था। और जिसीलिभे आज जनताके लिओ अुतका 
विशेष भहंत्त्व है, क्योंकि अुनसे अनेक बहनों पर ग्रांधीजीने जो पिताका 
प्रेम अंडछा है, अपका शुद्ध दर्शन होता है। 

बापूजीका यह दावा था कि शीए्वरतें जुन्हें स्‍्वीका हृदय दिया 
है और जिस्तीलिशे वे स्त्रिमोंकी परेशानी और अनके अनेक प्रपम समझ 
सकते हैं। स्त्रियां अुनके आगे अपना हूंदय' अुड्रेलनेमें संकोच अतृभव 
नहीं करती थीं। 


द्‌ 


आश्रमके आवाल वृद्ध -- क्या पुरुष और क्या स्थ्रियां ---प्रत्येककी 
तबीयत और तंदुद्स्तीके बारेमें बापूजीके मनमें सच्ची चिन्ता रहती थी। 
और अुस चिन्तामें से ही अन्दहींने आरोग्यशास्त्रके विषयमें गहरा और 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। निजी अनुभवसे प्राप्त अपने जिस 
ज्ञानमें बापूजीका विश्वास भी बहुत था। किस फलका क्या असर 
होता है, किस फलूका काम किस दूसरे फलसे निकल सकता है, यह सब 
वे अचुक ढ6ंगसे जानते थे। अनिमा-पिचकारी, कटिस्नान, पेट पर और 
सिर पर रखनेकी सिट्टीकी पट्टियां, बुखारसे पीड़ित मनुष्यकों गीली 
चादरमें लपेटनेंका भुपाय, अुपवास और दूधके प्रयोग --- सब बातोंकी 
अनकी सूचनायें छगभग हमेशा कारगर साबित हुओ हैं। 

जैसे शरीरकी संभाल रखनी होती है वैसे ही --- अथवा अुससे भी 
ज्यादा --- मतकी वेखभाल जरूरी होती है। बापूजी बहुत लोगोंकों अपनी 
दैनन्दिनी लिखकर बड़ोंको दिखानेकी सूचना देते थे। अहंकार छोड़ कर 
शून्य. बनकर रहनेसे घर-गृहस्थीमें और संस्था-संचालनमें भी कमसे 
कम बलेश और झगड़ा होता है और मानसिक क्षति रूगभग नहींके 
बराबर होती है। वूतेसे बाहर जाकर काम न करनेका निश्चय करनेसे 
भी शरीर और मन दोनोंका स्वास्थ्य कायम रहता है। और अहंकार 
तथा शिथभिलता दीनोंकी गुंजाजिश नहीं रहती। 

मनुष्य अपनी वासनाके वच्में हो जाय और जी चाहे वैसा व्यवहार 
करने छगे, तो देखते देखते आअुसका ताश हो जायगा। जैसी अतंत्रता 
(अव्यवस्था) और अवशतासे बचना हो तो मनुष्यकों अपने पर काबू 
* हासिल करके स्व-तंत्र होता चाहिये । बापूजीने अपना भुदाहरण पेश 
करते हुओं कहा है कि वे स्वयं भी जिसी ढंगसे स्वतंत्र हो सके हैं। 

बाधूजीके अधिकांश पत्र यरवड़ा सन्दिए--अर्थात्‌ जेल --से 
लिखे गये हैं । थोड़ेमें बहुत कैसे कहा जाय, यह जाननेकी भिच्छा' 
रखनेबालेके लि थे पत्र अत्तमा ममूने है। 

जेलमें जी अवकाश और सुविधा मिलती है भुसका अपयोग करके 
संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं और साहित्यमे प्रगति करवेकी सूचतों 
करनेगें के कर्मी चूकते नहीं थे। अच्चारण-शुद्धि और लेखन-शुद्धि पर 


छ | 


गांधीजी' बड़ा जोर देते थे। ओक बार अन्होंने यहां तक कहा था 
कि, “लेखन-शुद्धिके लिओे चरित्र-शुद्धिके बराबर ही आग्रह रखना 
चाहिये। 

जेलमें जो लोग नियमित रहते है अन्हें अपनी शवितका ठीक 
अन्दाजा हो जाता है। अिसका फायदा अुझाकर जेलसे बाहर मिकलते 
समय' कोओ  ब्रत लेकर निकलनेकी गांधीजीकी सलाह होती थी । जीवनकी 
प्रत्येक घटनासे अधिकसे अधिक श्रेय' प्राप्त करनेका अुतका आग्रह होनेके 
कारण पिकेटिंग जैसे धांधलीके आन्दोलतके समय भी वे सूचित करते 
थे कि शराबकी दुकान पर पीनेवालोंके साथ जो बातचीत होती है 
अुससे लाभ आुठाकर धीरे-धीरे अुन पीनेवालोंके घरमें प्रवेश किया जाय 
और घरके सब लोगों पर असर डालकर शाराबकी बूराभीकों घरसे 
संदाकफे लिओ प्रिकाल' दिया जाय । 


गाँधीजीने स्वयं सुबह-शामकी प्रार्थना या भुपासतासे बहुत बड़ी 
शवित प्राप्त की थी। भिसछिओें वे जिस बातका आग्रह करते हुओे 
अूबते या थरकते नहीं थे। “ श्रद्धा पैदा करके, प्रा्थनामें जाकर बेढों 
और धीरे धीरे अुसमे तल्‍लीन' होगा सीखो; और ओेकाग्रताकी आदत 
प्रड़ जानेके बाद प्रार्थनाके वचनोंके गहरे अर्थका मनता करो ”--- यहू 
अनकी सीख है। ४ 

हिसल्दू समाजमें स्त्री-पुरुषोंके सम्बन्धके “बारेमें आम तौर पर जो 
भसान्यतायें और मर्यादायें होती हैं, अुनमें सुधार करके पवित्र वात्तावरणमें 
अनेक स्त्रियां और पुरुष ममकी स्थच्छताकी 'रक्षा' करते हुओे रह 
सके, जिस प्रकारका प्रयोग आश्वमके द्वारा गांधीजीने किया था। भैसे 
प्रयोगोंमें फ्रमी' कभी भरे-बुरे अनुभव तो होंगे हीं। जिस बारेमें कौओ 
दुराव-छूपाव किये बिना वातावरण शुद्ध करनेका गांधीजीका आभ्रह 
होनेके कारण वे अत्यस्त सुन्दर वातावरण पैदा कर सके और कायम 
रुख सके। भारतीय शामाजिक जीवनके लिये गांधीज़ीकी यह सबसे 
मूल्यवान भेंट है। 


न हर रक् 


८ 


जिस' पत्रनसंग्रहमें कुसुमबहनको' लिखे गये १० कस्तूरबाके कुछ 
पत्र भी हैं। जिन पत्रोंसे पु० बाके आश्रम-जीवनकी और राब आश्रम- 
वासियोंके प्रति अुनकी आत्मीयताकी अच्छी कल्पना होती है। 


भेक बार्तैंका स्पष्टीकरण यहां करना ठीवा होगा। कओ पतन्नोंमें 
कुसुमबहनको तुझे” लिखनेके बाद बीचमें ओक दो जगह “तुग' जैसे 
शब्द और “ कुसुमबहत ” जैसे संवोधन आते हैं। बाके स्वभावमें यह चीज 
स्वानाविक थी। मेरे साथ बातें करते समय वे मुझे हमेशा “तुम 
कहती थीं। परन्तु किसी' दित भूलसे मुझे “आप” भी कह देती थीं। 
मैं जिस ओर अुतका ध्यान खींचता तो कहतीं, " भूल गणी | ” संबके 
प्रति आदरभाव रहना चाहिये, ज्िस' प्रकारकी भुनकी राधना होनेसे 
जैसी दिजऊचस्प भूलें होती थीं। जिसका' श्रतिबिम्ब भिन पत्रोंगें भी 
पाया जाता है। ह 

श्री' कुमुंगवहन जैसी बहुनोंने अपने नाम लिखें हुओ पू० बापू और 
बा जैसी पृण्यात्माओंके पत्र संग्रह करके रखे और समाजके लाभार्थ 
अन्हे प्रकाशित करनेकी अनुमति दी, यह सचभुच बड़े आनम्दकी बात 
है। अन्यथा बापूजीके जीवनके कुछ पहलू दुनियाकों दूसरी तरहू जाननेको' 
नहीं मिलते ।* 


नओऔी दिल्‍ली, काका कार्लेलेकर 
१६-१२-५३ 


+* अकछ गृजरातीकी प्रस्तावना । 


बापूके पत्र -- ३ 


कुसुमबहन देसाआके नाम 


[वा० २२-७-२७ से २३-१०-४६ तक | 


बेतिया, 
वैशास वदी ५ 
(डाककी मुहर: १६-५-/१७) 
भाजी श्री हरिलाल' देसाओी, 


आपका पत्र मुझे यहां मिला है। आपका मिलना मुझे याद है। 
आपको मेरे साथ यहां रहता हो तो रह सकते हैं। मेरे कुछ मास 
जिस प्रदेशमें जायेंगे। अहमदाबादमें मेरी गैरहाजिरीमें आप रहना 
चाहें तो वैसा भी किया जा प्कता है। आपको' अनुकूल हो वैसा 
कीजिये। यहां आप कानपुर होकर या पटना होकर आ सकते हैं। 
मोहनद।स' गांधीके 
वन्देमातरम्‌ 


बंगलोर, 
अ० व० ८, सं० १९८३ 
२२-७-+२७ 
चि० कुसुम, 
हरिभाभीके बारेमें तुम्हें क्या लिखूं? तुम्हींकों अुनका वियोग 
खटकेगा सो बात नहीं। बहुतोंको दुःख हुआ है। परन्तु वह सहन करने 
योग्य है | सब अपने अपने समय जुदा होते है | हमें भी यही करना 
है | भितनी बात भी तुम्हें लिखनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने 
बहुत बड़ी हिम्मत दिखाओ है, जैसा भाओ नाजुकलाल' लिखते हैं। 
और हरिभाओते शिक्षा पानेवालेको' यही शोभा देता है। क्योंकि तुम 
अनकी पत्नीकी अपेक्षा' श्षिष्या अधिक थीं। 
अब क्या करनेका सोचती हो? मुझे खयाल नहीं है कि तुम्हारे 
माता-पिता आदि हैं या पहीं । जो स्थिति हो बताना, आश्रममें रहना 
चाही तो' वह भी बताना। मुझे मि:संकोच' लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 


९. श्री नाजुकलाल नंदलाल चौकसी | भुस समय भड़ौंच सेवा- 
श्रममें शिक्षकका काम करते थे। 


डे 


बंगलोर, 
२९-७-२७ 
चि० कुसुम, 
तुम्हारे पत्रकी मैं प्रतीक्षा करता ही रहता था'।। कुछ हाल तो 
मुझे चि० वसुमती ने लिखा था। अब तुम्हारे पत्रने पूर्ति कर दी। 
हरिभाओके विद्यार्थियोंकों' संभाल कर तुम बैठ जाओ और वे 
तुम्हें समालें और तुम्हारी रक्षा' करें, जिससे अच्छा और मैं कुछ नहीं 
समझता। परल्तु यह काम तुम आअुठा' सकती हो या नहीं, यह तो तुम्हीं 
ज्यादा जान सकती हो । मैं देखता हूं कि तुम जितनी हरिभाभीकी 
पत्नी थीं अुतनी ही शिष्या भी थीं । तुम्हारा मन कहां तक तैयार 
हुआ है, यह तो तुप्त और तुम्हारे हितेच्छू, यानी हम संब, अनुभवसे 
ही जानेंगे। अपने मनका हमें हमेशा पत्ता नहीं होता। 
चि० वसुमतीके तथा भाजी छगनलछाल जोशी के पत्रसे देखता हूं 
कि तुम्हारे विवाहमें तुम्हारा काफी हाथ था। हरिभाओसे ही विवाह 
करनेका आग्रह तुम्हारा ही थ्रा। तुम अपने चुनावकों अनेक प्रकारसे 
सुशोभित कर सकती हो । जो छड़की अपनेसे बहुत बड़ी अम्रके 
पुरुषकों पतिके झूपमें पसन्द करती है, वह शरीरकों नहीं परन्तु अुस 
शरीरके स्वामीको पसन्द करती है। हरिभाजका शरीर चका गया। 
परन्तु वे स्वयं तो तुम्हारे पास आज भी हैं; और तुम चाहो' तब 
तक रहेंगे। 
मुझसे जो पूछना हो पूछ लेना । जिस मासके अन्त तक में 
बंगलोरमें ही' हूं। 
बापूके आशीर्वाद 
१. स्व० साक्षर क्षी खतलराम लक्ष्मीरामकी पुत्रवधू। भड़ौंचमें कुछ 
समय हमारे साथ रही थीं। अुस सभ्य सावरमती आश्रममें रहती' थीं। 
२. साबरमती आश्रमवासी तथा आश्रमके मंत्री। 


है 


बारडोली, 
२-८-- २८ 
चि० कुसुम (देसाओ), 
तुझे में क्या लिखूं? जिस तन्मयतासे जितने दिन काम किया 
अुसी तन्‍्मयतासे आगे भी करना । स्वास्थ्यको संभालना । मुझे तेरी 
सारे दिनकी डायरी चाहिये। . . . को प्रेमसे नहरूवना। असमें असत्य' 
देखकर मुझे अत्यंत दुःख हुआ है। 
तेरे नियमित पत्रकी में प्रतीक्षा कछूंगा। पाठशालामें और रसीओ 
घरमें सुगन्ध फैछाना। . . . बहनको बुरा न छंगना चाहिये। 
यहांके बारेमें आज अधिक लिखने जैसी कोओ बात' नहीं है। 
बापूके आशीर्वाद 


डे 
स्व॒राज्य आश्रग, 
बोरडोली, 
४-८० श८ 
चि० कुसुम (देसाओ), 
तेरा पत्र मिला है। रोजकी नियमित डायरी तो चाहिमे ही। 
हर दिन लिखते रहनेसे आदत पश्र जायगी | लिखना तो आता ही 
है। किया हुआ काम, आये हुओ विचार, और होनेवाले' अनुभव लिख 
लेनेमें बहुत कुशलताकी जरूरत ही कहां है? 
बारडोलीके सप्ताचार जो दे सकता हूं वे छग्तताल (जोशी) के 
प्न्में दिये हैं। 
कहा जा सकता है कि में ती अभी आराम ही फ्रे रहा हूं । 
राजकिशोरी' क्या करती है! 
बापुके आशीर्वाव 


_ १. शष्द्रपति श्री राजेल्रबाबूके द्वारा साबरमती आश्रममें शिक्षा 
लेनेको आओ हुओ बिह्मारकी भेक बहन। 


५ 


बारशोली, 
५-८-२८ 
रविवार 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिला । सिर दुखा, यह विचित्र बात है। तबीयत 
संभालना । 

, भाओ स्वीकार क्यों नहीं करते, जिस बारेमें तुझे विचार 
करके कुछ कहने जेसा मालूम हो तो कहना। क्या यह संभव है कि 
कहीं तेरे सुननेमें भूल हुओ हो ? मैंने तो . . . भाजीको मुक्त करनेकी 
ही बात दुबारा लिखी है। 

बाल-मन्दिरकी व्यवस्था किस प्रकार हुओ है सो लिखना। 


बापूके आशीर्वाद 


बारडोडी, 
६-८--२८ 
सि० कुसुम, 

तू अभी तक अच्छी नहीं हुआ, जैसा मीराबहन लिखती' है। 
तेरा पत्र आज नहीं आया, शिससे अुसके पत्रकी बातका समर्थन 

होता है। विचारोंके चक्‍करमें तो नहीं पड़ गओी न? 
समझौता! हो गया ही समझो । शिसलछिओे थोड़े ही समयमें 
वापस आ जाओूँगा । परन्तु सोचा था मुससे कुछ अधिक ठहरना 
पड़ेगा। वल्लमभाजीकी यही मिच्छा है। 
॥ बापुके आशीर्वाद 
१. बारडोलीकी सत्याग्रहकी खड़ाआके समझौतेका अल्लेख है। 


६ 


बारडोली, 
७--८-२८ 
मंगलवार 
चि० कुसुम (देसाओी), 


तेरा पत्र मिला। तुझे समझनेमें मुझे कठिनाओ हो रही है। तू 
मुझे थिनयकी भाषा तो हरगिज न लिखेगी। तुझे डायरी लिखना नहीं 
आता यह सच नहीं। तेरा पत्र लम्बा हो गया है और छोटा लिखना 
नहीं आता, यह भी निरा विनय है। तेरे पत्र सब बढ़िया हैं। अन्हें में 
तो छोटा नहीं कर सकता। और छोटे-लम्बेका भेद मैं अच्छी तरह 
समझता हूं। जिसलिओ यदि तेरा यह आत्म-अविश्वास सचमुच ही 
सही ही तो अुसे निकाल देना | और केवल विनयके लिमे आत्मनिन्‍्दा 
करती हो तो वह निन्‍दा बन्द कर देना। 

« » » भाआका मामझा अब मिपट गया दीखता है। . . . ने 
अपना दोष स्वीकार कर लिया मारूम होता है। यह जिकरार अभी 
तक मेरे पास सीधा नहीं आया, परन्तु जान पड़ता है कि सुरेन्द्र 
और छोटेलाल के सामने दोष स्वीकार कर लिया है। तेरा अदा किया 
हुआ भाग जरूर बढ़िया हैं। 

बाहू-मन्दिरका क्रम अच्छा छगता है। भव यदि भुय्यमें लगी रहेगी 
तो काम जरूर आगे बढ़ेगा। 

अपनी तंदुदस्ती संभोलना। 


१, साबरभती आश्रमवासी। अब बोरियावीकों अपता कार्यक्षेत्र 
मानकर वहां रहते हैं। पृ० बापूजीकी भस्मका विसर्जन करने मानसरोवर 
गगे थे । %्र 

२. सॉबरमती आश्रमवात्ती। पू० बापूजीके सिंद्धान्तोंका कट्टरतासे 
पाछत' करनेवाले । 


है 


बिस सप्ताहके अन्तमें या दूसरेके शुरूमें वहाँ! पहुंचनेकी आशा 
रखता हूं। 
आजकल कब अठती है? 
बापूके आशीर्वाद 


बारडोली, 
८-८- २८ 
बुधवार 
चि० कुसुम, 
शारदा को तूने जवाब दिया वह सचोट तो अवश्य है। भुसमें 
रहस्य भी है। 
भेरा जवाब यह है। छाड़ली कौन है या कौन नहीं यह मैं नहीं 
जानता, परन्तु लड़कियां खुद जानती हैं। परन्तु मैं जिसे छिखना जरूरी 
समझता हूं भुसे लिखता हूं अथवा जो आशा' रखे अुसे' लिखनेका प्रयत्त 
करता हूं। यह शारदाकों पढ़वाना और वह आशा रखे तो मुझे लिखे। 
स्‍्न्री-विभाग में चोरी होती है तो घोरको ढूंढ निकालनेकी शक्ति 
तुम छोगोंमें होनी चाहिये। क्‍या चुराया, यह मुझे लिखना चाहिये था। 
जिस जिसकी जो जो चीज चली गभी हो, अुप्तकी सूची मुझे 
भेजो । यह भी बताओ कि शक किस किस पर है। , 
कदाचित्‌ वहां रविवारकों पहुंचूं, अथवा अगले सप्ताहके शुरूमें 
तो किसी दिन जरूर। 
बापूके आशीर्वाद 
१, साबरमती आश्रममें। 
२. श्री' शारदाबहन कोठक। ओेक आश्रसमवासित्री । 
हे. साबरमती आश्रममें अलग अछग जगहोंसे बहनें रहने आती 
थीं। भुनके छिओ जेक विशेष विभाग रखा गया था-+अभी जहां हृदय- 
कुंज है वह स्थान। 
८ 


आश्रममें रतिराम' है। अुसके दांत खराब हो गये हैं। अुसे 
भड़ौंचमें जिसके ताम पत्र देता जरूरी हो अुसके ताम पत्र देता। वह 
वहां जाय और दांत दिखाकर दवा ले आवे। जहां तक हो सके डॉक्टर 
ओअुसे रकतनेकों न कहे, यह जिसके पास जाय आअुसे लिख देना। डॉक्टरको 
लिखना कि क्‍या रोग है यह तुझे लिखे। और अपचारके बारेमें रतिट्टामसे 
कहे, फिर भी तुझे तो लिखे ही। 


बापू 


२३-११- १८ 


चि० कुसुम, 

« जहां मेरा काम हो वहां में हूं, यह समझना चाहिये। 

तंत्रमें रहनेफे नियम तो जो होते हैं वे ही' हो सकते हैं। तंत्रमें 
रहकर तो अभनेकोंकी' अनुमति लेनी पढ़ती है। स्वतंत्ताका आर्थ 
स्वेच्छाचार कभी नहीं होता, अथवा किसी ओक ही व्यक्तिका आधार 
भी नहीं होता। 

समाजमें रहनेवालेको तो समाजके अधीन रहता चाहिये । लिश्तीका 
नाम संस्था है। अन्यथा तो जेकका 'राज्य' हुआ। जिसका रहृस्‍्य 
समझकर तू झान्त हो और क्तेव्य-परायण बन यही में चाहता हूं। 

शरीरकों अच्छी तरह संभाऊना। सबके साथ मैत्री पैदा करना। 
भनुफे बारेमे : अुसे यदि 'बारू-मंदिरमें और रफोड़ेमें रहना पसंद पड़े 
तो तू भूसे पूरा सनन्‍्तोष देता) 

मुझे पत्र नियभित झूपसे छिखना। ' 


बापुके आशीर्वाद 
१. आश्रममें खादीका काम सीखने आया हुआ चरजा-संघका 


ओअक विद्यार्थी ।. ! 
२. गांधीजीकी पोती । हरिलाल' भांधीकी छड़की। 


हि 


१० 


वर्धा, 
२७-१ १-२८ 
चि० कुसुम, 
तेरे दोतों पत्र मिल गये। मुझे तो बुखारका डर था ही। अब 
न आने देता। चिरायतेका या सुदर्शन चूर्णका सेवन करे तो अच्छा 
अथवा कुनैन लेते रहना और साथमें कटि-स्नान। . . . 
दो तीन जगह पूछना पड़े, जिससे तुझे आइचयें हुआ | , . . भेक 
मंत्रीसे ही पूछा जाय यह तो ठीक है। परन्तु जिस जिस विभागमें 
काम करते हों अुस विभागके मुृखियाकों अवश्य पूछना चाहिये। बड़ी 
संस्थामें अकेझा मंत्री छुट्टी देनेकी जिम्मेदारी नहीं ले सफता। अुसके पास 
छुट्टीकी मांग भी आन अुन विभागोंके मुखियाओंके द्वारा ही जाती है। 
संस्थाके प्रति जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं वे सुविधा देखकर ही 
छुट्टी मांगते हैं। 
मैंने कितनी बार समझाया है कि जिसे सब कुछ प्रेमभावसे करना 
है अुसका काम शूल्यवत्‌ हुओ बिना चकू ही नहीं सकता? प्रेम 
नम्रताकी पराकाष्ठा है। आज तो यह विषय यहीं क्षमाप्त करता हूं । 
मन्‌ (गांधीजीकी पौश्ी) के बारेमें बा चिन्ता करती 'रहती है। 
अुसके बालोंमें कंधी कौन करता होगा? अुसके कपड़ोंका बया होता 
होगा ? वगैरा अनेक प्रइन वह किया करती है। मैंने बासे कहा है 
कि तू यह सब खुद था किसीकी सहायतासे कर छेती होगी। 
सरोजिनी देवी! तो अपना भाग काममें अदा करती ही' 
होगी। वह प्रसन्न तो रहती' है? 
मेरा हाथ पोंछतेका रूमाल वहां रह गया है। प्रभावती' 
जानती होगी। ढूंढ़ुना। मिक्ल जाय तो संभाल कर रख लेना। 
१. भुच्तर प्रदेशके कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री शीतलासहायकी पत्नी। 
२. श्री जयप्रकाश नारायणकी पत्नी। अुस समय श्री' जयप्रकाश 
नारायण विदेशमें थे। हम दोनों बहने आश्रममें अक ही' कमरेमें साथ 
रहती थीं। | 


स्वास्थ्य बिगाड़ेगी तों ठीक नहीं होगा। 
सूरजबहन' के बारेमें मैंने तो तुरन्त ही तार भेजा था, परन्तु 
भगवान जाने वह मिलछा क्‍यों नहीं। 
बापूके आशीर्वाद 


११ 


वर्धा, 
१-१२९-२८ 
खि० कुसुम, , 
तू मूर्खा है यही कहूं न? तुझे पूछा जिसमें तू दु:खी किसलिओं 
हुओ ? जिस' तरह दुःख मानने कूमेगी तो मैं कैसे कुछ पूछ सकूंगा? 
में तो जो मान्यता मैंने तेरे बारेमें बन ।ली है वैसी ही तुझे 
बनी हुओ देखना चाहता हूं। अधिक लिखनेका आज समय नहीं है। 
मनु (गांधोजोकी पौत्री) की तु अच्छी तरह संभाल' रखेगी, 
जिस बारेमें मेरे मनमें तो कोओ शंका है ही नहीं। 
बापूके आशीर्वाद 
१२ 
वर्षो, 
५०१२-२८ 
बुधवार 
घचि० कुंसुम, 
तेरा पन्न मिल! । वहांके' ब्यौरेवार समाचारोंकी में तुझसे आदा' 
रखता हुूं। रसोभीघरके स्रमयका पार होता है? शोर कम हुआ है? 
गंगाबहंन'को' सब भदद देते हैं? 
१. श्री कृष्णास चीतालियाके भारफत आश्रम-जीवनका अनुभव 
लेने आओ हुओ ओेक बहन। 
२. धाबर्मती आश्रमके। 
३. वैद्य । आजकल बोचासण वहलभ-विद्यालथमें रहती हैं। 
साबरमती आश्रममें पू० बापूजीने संयुबत रसोओधरकी जो योजना की 
थी भुसकी व्यवस्था बड़ी ग्ंभावहनके पास थी। 


१६ 





कोओ बीमार है? 

बलवीर' कैसे रहता है? पद्माका क्या हाल है? 

तू मेरे बारेमें खबर चाहती है। मुझे कुछ समय मिले तब तो 
लिखूं। बात ग्रह है कि यहां तो किसीके साथ बात करने तकका 
समय' नहीं मिल्‍ता। प्यारेछाल्लौको अच्छी तरह काममें छगा लिया 
है, अिसलिओं वह भी नहीं दे सकता। जरा धीरज रखना । 

प्रभावती' अब चली गओऔ होगी, जिसलिओ पत्र नहीं लिख रहा 
हूं। विद्यावती' वहां होती तो पत्र लिखता। हो तो कहना -- अुसे 
बीमार हरगिज न पड़ना चाहिये। 

बापूके आशीर्वाद 


१३ 

वर्धा, 
६-१२-२८ 
गुरुवार 

चि० कुसुम, 
असा क्यों? फिर बुखार ? जिसमें मानसिक व्यथाका स्थान 
जरूर है। रमणीकलालभाओ''के पास जिठलछीकी गोलियां' भी रख 
आया हूं । असर बुरा मालूम मे हो तो अुनका सेवन किया जाय । 


१. खादीका काम सीखने आया हुआ चरखा-संघका विद्यार्थी । 

२. श्री शीतलासहायकी कोओ चौदह वर्षकी छड़की। 

३, गांधीजीके मंत्री। 

४. श्री प्रभावतीकी बहन, राष्ट्रपति राजेन्द्रबाबूफे पुत्र श्री 
मृत्युंजयवाबूकी पत्नी (अब स्वर्गीय) । 

५. श्री रमणीकलाल मोदी। भुत्त समयके आश्रमकी' दूसरी ओर 
रहते थे। श्री केदार्माथजीके शिष्य । 

६. पं० मोतीलालजी नेहरू जिटलीकी बनी हुओ गोलियां छाये 
थे, जो मछेरिया पर कुनैनके जैसा काम करती थीं। अूनका ज़िक्र है। 


ह२ 


कुर्ननके बजाय अन्हें बहुत लोग छेते हैं। मोतीलालजी' अुनकी तारीफ 
कर रहे थे तब शायद तू मौजूद थी। अन्होंने ही ये गोलियां भेजी 
हैं। तलाश करके प्रयोग करता । नहीं तो में मानता हूं कि थोड़े 
दिन कुन्नत लेना ही चाहिये । साथ साथ कटिस्नान' करे तो अुनका 
बुरा असर नप्ट नहीं तो हलका जरूर हो जायगा। 

मेरी दूसरी रालाह तुझे यह है कि अच्छी होने लगे तो कमसे 
कम दस' दिन तो लगातार दूध ओर फलों पर रहना। फछों पर जो 
खर्च आये वह करना। जैसी हालतमें फलत्याग अपराध माना जायगा। 
यह तो तू जानती ही है कि पहले बुखारमें भी फलोंने तेरी मदद 
की थी। मैं मान लेता हूं कि जिसका अमल तो होगा ही। 

बुखारमें और कमजोरी रहे तब तक ब्यारीरिक परिश्रमका 
आग्रह हृरगिज ने रखना। 


बापूके आशीर्वाद 


श्ढं 
वर्धा, 
८-११-२८ 
शत्तिवार 
चि० कुसुम, 

तू अच्छी तो हो ही नहीं सकती -- यह कैसे ? मेरे ही पास 
आनेकी जिच्छा होती हो और अुससे अज्छी हो जानेकी आशा हो तो 
आ जाना। भाजी छगनलराऊ (जोशी) को जिस बारेमें लिख दिया है। 
परल्तु प्रभावती ( जयप्रकाश वारायणकी पत्नी ) का विचार करना। 

फिर भी दारीरको संभालना जिस समय तेरा प्रथम कर्तव्य है। 


बापूके आशीर्वाद 


१, प॑० मोतीझाल नेहरू। 


श्५ 
वर्धा, 
९-१२- २८ 
रविवार 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिल गया। तेरा अनुमान' अंक तरहसे सही है। अभी 
तो यह कहा जा सकता है कि बहांसे यहां ज्यादा काममें लगा हुआ 
हूं। सबेरे जल्दी नहीं अुठता। रातको नौसे पहले सो जाता हूं। परन्तु 
वहां कुछ अवकाश अनुभव करता था, कुछ चलता-फिरता था। यहां 
तो सिर झुकाये लिखता या लिखवाना ही रहता है। तब मुद्किलसे 
काम पूरा होता है। परल्तु कामको वूतेके बाहर नहीं होने देता । 
मुझे वह चित्तामें नहीं डाछः सकता । जितना होता है' कर डालता 
हूँ । दो बार घूमने तो नियमित जाता ही हूं । जिस मियमका 

यहां बहुत ही अच्छी तरह पालन होता है। 
बापूके आशीर्वाद 


१६ 
वर्धा, 
$०-१२- २८ 
मौनवार 
चिं० कुंसुम, 
तेरा पत्र मिला । तू कुनेन रोज छेती है, यह ठीक है। 
कटिस्तानका क्‍या हुआ? भुसकी बड़ी जरूरत है। वह कुतैनके 
दोषोंका अवश्य निवारण करेगा। 
कान्तिसे सेवा छी जा सकती है। जो रोज सेवा देनेको तैयार 
है वहू जरूर सेवा के सकता है। आज तो' जितना ही'। 
५ बापूके आशीर्वाद 
१. गांधीजीके पौन्न । हरिलाल गांधीके बड़े लड़फे। 
श्ड 


१७ 
वर्धा, 
११-१२-२८ 
मंगलवार 
चि० कुसुम, 
तेरा पत्र आया। प्रभावती ( जयप्रकाश नारायणकी पत्नी ) का 
भी। यह दोनोंके लिओ है, जैसा समझना । डाकका समय नहीं रहा 
और मेरे पास काम बहुत पड़ा है। तूने संतरे लेता बन्द करके अच्छा 
नहीं किया। भेक सप्ताह भी ले तो अच्छा रहेगा। तेरे शरीरके छिओे 
अनकी जरूरत समझता हूं। जिरामें तो शक ही नहीं कि संतरे तुझे 
अनुकूल तो आते हैं। पपीता संतरेकी गरण पूरी नहीं कर सकता। 
नीबू और शहद किसी' हद तक पूरी करता है, परन्तु किप्ती हंद तक 
ही। यह मैं यहां अपने अनुभव परसे देख पाय! हूं। 
बापूके आशीर्वाद 
१८ 
बुधवार 
चिं० कुसुा, 
तेरा और प्रभावतीका पत्र मिला । जो भुपचार करते हों सो 
कर। परल्तु अच्छी हो जा तो मुझे सन्तोष हो। आज अधिक छिखनेके 
लिओ समय' ही' नहीं' रहा। 
बापूके आशीर्वाद 
१९ 
वर्धा, 
१५-१२-२८ 
लि० कुसुम (देसाओ), 
तेरा पत्र मिल्ला। तू बिलकुल अच्छी हो गभी, यह जात कर मैं 
निर्दिचल्त हुआ। फिर बीमार न पड़ना। 


१५ 


मेरी गाड़ी तो ठीक चल रही है। कामका बोझ तो है ही, 
परन्तु वह मुझे खटकता नहीं। 
बापूके आशीर्वाद 
सतोसवारसे लछोगोंकी भीड़ यहां आनेवाली है। आजकल, 
भोजनालय'में कितने लोग खाते हैं? 


२० 
वर्धा 
चि५, कुसुम, 

आज अधिक नहीं लिखा जा सकेगा। तन्दुहस्ती ठीक हो गओी 
है तो अुसे ठीक ही रखना। . . . के बारेमें अभी तक कोओ पत्र नहीं 
आया, पर देखूंगा। वहु वहां रहने जाये और सीधी तरह रहे तो' 

मुझे आपत्ति नहीं। असली बात तो तू जाने। 
बापूके आशीर्वाद 


२१ 
वर्धा, 
१७--१२-२८ 
मौनवार 
चि० कुसुम, 
तेरे दोनों पत्र मिल गये। तुझे भाफी तो थी ही। जिसे मैं मूर्खा 
मानूं भुसकी मूर्खता माफ तो होगी ही। परन्तु मूलेता बतानी तो! 
चाहिये ही। भाषा नहीं आती यों कहकर निकल जानेका नाम मूखंता 
नहीं, परन्तु जिसे लोग छुच्चाओ था चालाकी कहते हैं। 
फिर बुखार आनेके समाचार आज मिले हैं। बूतेसे अधिक काम 
करनेगें, भी अहंकार होता है। मूखंता तो स्पष्ट ही है। जिसके 
दरीर लोहे जैसे हैं वे ही बूतेसे ज्यादा काम करें। अर्थात्‌ भुनके लिश्े 
बूतेसे बाहर कुछ नहीं होता। यह तो ब्रही कर सकते हैँ जी केवल 
१, सावरमती आश्रमके सम्मिलित भोजनाल्‍यमें। 


१६ 


धृन्य बन गये हैं और औदश्वरकी गोदमें सिर रखकर रहते हैं। तुझमें 
आअितनी श्रद्धा आ जाय, तू शून्य बन कर रह सके, तब जीमें आये 
अंतना काम करना। अभी तो मर्यादा रख। 


बापूके आशीर्वाद 
२२ 


वर्धा, 
१८-१२-२८ 
मंगलवार 
ज्ि० कुसूम, 

, » कॉफी छोड़नेकी क्या जरूरत ? गेरे रहते हुओ छोड़े तो में 
छुड़वा दूंगा। मेरी अनुपस्थितिमें जैसे प्रयोग किसछिओे ? फिर तुझरो' 
प्रार्थना कहूं न? दूध और फलों पर ही' रह और गरीरको निरोगी 
बना। आुसके बाद खानेकी अनुमति मंगाना। 

बापूके आशीर्वाद 


१३ 


वर्धा, 
१९-१२-२८ 
बुधवार 

चिं० कुसुम, | 
अब में तुझे क्‍या कहूं ? डॉक्टरने संब कुछ खानेकी जो सलाह 
दी है, वह मानने योग्य नहीं। दृध खूब पिये और फल खूब खाये ती' 
रोग रहें ही नहीं। दूधर्मों थोड़ी काफी अभी लेनेमों कोओ हज नहीं। 
मेहनत थोड़ी' ही करती चाहिये, नींद पूरी केती चाहिमे, दस्त रोज 
आना ही चाहिये। जितना हो जाय तो शरीर निरोगी हुओ बिना रह 
ही नहीं सकता, थह मेरा दृढ़ विष्वास हैं। कुर्मत केनेसे ने डरना। 
डॉक्टर कुर्तनके दोष दूर करनेके लिखे कुछ भेजें तो हेनेमें हज धहीं। 
बापूके आशीर्वाद 

५७ 


र्डं 
कलकत्ता, 
३०-१२-२८ 
चि० कुंसुम, 
तेरे पत्र नियमित मिलते रहते हैं। जिसके पहुंचने तक तो 
प्रभावती (जयप्रकाश नारायणजीकी पत्नी) आ गणओ होगी। 
तू सबकी सेवा कर रही है, जिससे मुझे शान्ति है। सरोजिनी 
देवी (शीतलासहायक्ी पत्नी) से कहता कि मुझे कोओ खास बात 
लिखनी नहीं थी जअिसलिओ नहीं लिखा। अंब तो चार पांच दिनमें 
मिलेंगे ही। धारणा तो छह तारीखको वहां पहुंचनेकी है। अब डाक 
जा रही' है भिस॒लिभे अधिक नहीं लिखूंगा। 
बापूके आशीर्वाद 


२५ 
कराची, 
३-२-२९ 
रविवार 
चि० कुसुम, 
स्त्री-विभागमें सफाओ अधिक रहनी चाहिये। सब बहनें सिल्कर 
कामका बंटवारा कर लें। अन्दरके चौकमें बहुत पानी फेल्ता है, यहू 
बन्द होना चाहिये। अब बाहर नहानेकी दो कोठरियां हो गणी हैं तो 
सब अधिकतर अन्हींमें जायं यह ठीक रहेगा। यशीदावहन जिस 
कोठरीमें रहती है, अुसमें भी सफाओ आनी चाहिमे। पानीका 
बन्दोबस्त कर लेना। आखिरी दिनकी कमजोरी मुझें खठकती है! 
असे में समझ नहीं सका। 
बापूके आशीर्वाद 
१. पूर्वी पंजाब -- अम्बालाके खादी-कार्यकर्ता सुरजभावजीकी 
पत्नी । पत्रि-मत्नी दोनों आश्रम-जीवनके छिछ्षे वहाँ थोड़े समय रहने 
आये थे। ४ 
श्द 


२६ 


निजी सक्‍कर, 
९-२-२९ 
चि० कुसुम, 
तेरा पत्र मिला। जिस बार रोज पत्र लिख सक्‌, असी स्थिति 
ही नहीं रही । तू परेशान होती है और दुःखी रहती है, जिसका कारण 
कुछ कुछ तो समझ सवाता हूं। परन्तु वह कारण दूर करना चाहिये। 
बाह्य कारण हम हमेशा दूर तो नहीं कर सकते। लेकिन जुन पर हम 
काबू पा सकते हैं। यह काबू ओन्हें सहन करनेमें है। (यहां नहाने आुठा 
और नहाकर निकला तो रसिक'के गमनका तार हाथमें पड़ा। फिर 
भी खाया। खाकर लिखने बैठा। दिल्लीके पत्र पूरे करके तेरा पत्र 
पूरा करनेकों हाथों लिया। जिस प्रकार घड़ीभरमें मानो ओक थुग बीत 
गया।) अब मेरे कहनेका अर्थ बिना समझाये तू समझ गओ होगी। 
दुःखका निवारण अुसके सहन करेमें ही है। फिर कोओ' क्या कहता 
है, क्‍या फरता है, कैसे रहता है, असका विचार भी क्यों करें? 
हमें स्वयं जो करता हो वह हम शान्ति और आनन्‍्दसे करें। जितना 
करनेकी तुशरमें शक्ति है। न हो तो लानेका महाप्रयत्न करना। 
अपनी तबीयत संभाल कर काम करता। बाल-मन्दिरके बारेमें 
खूब गहरे जाकर जो करना आओचित हो' वह करना। आुसका' मुखिया- 
पतन तो तेरे हाथमें ही है न। जो चीज तू ढूंढ़ने नहीं गज वह 
चीज' जब आ पड़ी है तो' भुसे निभाना और सुशोभित करना चाहिये। 
प्रत्येकके गुण ढूंढ़कर अुतका चिन्तन करना । दोष देखे तब 
सोचना कि वोष-रहित संसारमें अक भी चींज महीं होती। “ जड़-चेतच' 
गृण-दोषमय ” नामक दोहा गाता और अुसका मसत करना। 
जिससे अधिक अब' आज नहीं लिखा जा सकता। 


बापूफे आशीर्षाद 


१. पूज्य गांधीजीका थौत्र। हरिछाज़ गांधीका छोटा लड़का । 
बहू जामिया मिल्तिया, दिल्‍्लीमें था। वहीं भुसका देहान्त हो गया। 


१९ 


२७ 
लरकाना, 
१५-२-२९ 
शनिवार, 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिला। मेरा कार्यक्रम तो फिर बदल गया। आंध्र 
देश जाता मुलतवी हो गया । आश्रममें थोड़े दिन फिर रहनेंकों 

मिलेंगा। अधिक छगनलाल जोशीके पत्रसे मालूम होगा। 
तैश स्वास्थ्य तेरे हाथमें है। तू प्रयत्न करती है, जिसलिओं मेरा 
विश्वास है कि राब कृदल ही है। घुलोचनावहन का पत्र तो तूने 
पढ़ा है न? तुझसे में तेरे नामका गृण चाहता हूं! प्रुष्पकों अपनी' 
सुगंध फैलानेके लिझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वभावके कारण 
असकी सुगन्ध अपने-आप फैलती रहती है। तेरे साथ भी असा ही' 
होवे । मनुष्यमात्रके साथ असा ही होना चाहिये। परन्तु होता नहीं । 
क्योंकि हमारी आक्षति ही मानवकी है। स्वभावमें तो पशुता भरी है, 

जिसलिये घुससे छूटनेके लिओ भहाप्रयास करने पड़ते हैं। 

भनु (गांधीजीकी पौत्ी) को तू ठीक चला रही है। 
बापूके आशीर्वाद 


, १. भूतपूर्ण बड़ौदा राज्यक्रे दीवान स्‍्व० श्री' मतुभाभी मेहताकी' 
बहन । 


२७० 


२८ 

१८-२-२९ 

चि० कुसुम, 
तेरा गत्र मिला। मेरी मौजूदगीमें तू आने-जानेवाली मेरी सारी' 
डाक पढ़ ही सकती है।' परन्तु मेरी गैश्मौजूदगीमें जया नाजुक बात 
है। परन्तु मैंने तुझे कोओ भुलाहना नहीं दिया। मैंने तो मर्यादा 
बताओ। मैं आशा रखता हूं कि जब तक तेरे और . . - बहनके 
बीच अन्तराय है तब तक जिससे गलतफहमी पैदा हो असी कोओी 
भी बात तू नहीं करेगी। जैसा क्‍या काम हो सकता है, यह देखनेके 
लिओ सूथ्म अहिसा और अुदारताकी आवश्यकता है। लेकिन बात यह 
है कि जिस तरह . . - बहनको' तेरी तरफसे बुरा लूग जाता है वैसे 
ही तुझे भी छग जाता' है। कुछ भी हो तो भी दुःख ने भाननेंकी 
आदत डालनी ही चाहिये। जिसे अुछाहना न समझ कर अनुभवीकी 
सलाह समझनता। में जानता' हूं कि तू अपने बूतेके अनुसार बढ़ रही 
है। जिससे मुझे सन्‍्तोष है। परन्तु मुझे तो वृद्धिकी गति' बढ़ी हुआ 

देखती है। 
बापूके आशीर्वाद 


२९ 
मौनवार 
चि० . कुसुम, 
तू भब दिथिक हो गओ है। गंगाबहतके साथ मन मिल गया 
है, यह तो मुझे बहुत अच्छा छगा। तुम तीनों) अक हो जाओ तो' 
१. पू० गांधीजी आश्रमवासियोंके लिये सारी' डाक शिकट्‌ढी 
भिजवाते थे। और जिस पत्र पर सिजी नहीं लिखा होता वह देख ली 
जाती थी और अुनकी सूचनाके अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियोंको 
पहुंचा' दी. जाती थी। जेंक बहनकों यह अच्छा नहीं छगा। जिस 
बारेमें पृ० गांधीजीसे पूछा गया। भुसीके जनाब अुपरोक्त पत्र है। 
२, ग्रंगाबहन बैच, बंसुमतीबहुम और में। 
॥ 


जन 


और बहनें भी आुसमें समा जायंगी और स्त्री-विभाग जो दूटता-सा 
भालूम होता था वह जुड़कर ओक हो जायगा। 


बापूके आशीर्वाद 


३० 
कलकत्ता, 
'४-३-२९ 
मौनवार 
चि० कुसुम, 


तेरे पत्रकी आज प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह तो अभी ही' 
लिख डालना चाहिये। 

तीसरे दर्जका सफर मेरे लिभे तो आसान हो गया है। दिल्‍्लीसे 
सारा डिब्घा मुझे सौंप दिया गया था। 

तू जी भरकर से-सम्बन्धियोंमें घूमता, तबीयतकों संभालना 
और जल्‍दी लौटना। परन्तु जितना समय चाहिये अुतना लेना। 

आश्रममें बहनोंकों पत्र लिखती रहना। 

भुझे भय है कि यह बात में अभी तक पूरी नहीं समझा सका हूं 
कि जो मनुष्य अपने-आप बंधता है वही' बन्धन-मुक्त होता है। परन्तु यह 
बात झट समझ छेनेकी है। बिता पतवारकी नाव स्वतंत्र नहीं है, परन्तु 
अिधर-अुधर भटकती है और अन्तमें किसी चंद्ानसे टकरा कर हूढ़ 
जाती है। जिस नाव पर समुद्रकी सारी' लहरें असर करती' हैँं। जिसी 
तरह जो' मनुष्य अपनी मर्यादा पहलेसे बना लेता' है, वह दुनियाकि 
तूफानी समृद्रसे जूझता है और शान्त रह सकता है। झितना पूरी 
तरह समझ लेनेके बाद तुझे जो ठीक छूगे सो करना। मैंने अपनेसे 
अधिक स्वतंत्र जिस संसारमें किसीको नहीं देखा। परन्तु मैंने अपनी 
स्वतंत्रता अपनेको बांध कर अर्थात्‌ नियम बनाकर और अुमका पालन 
करके साथी है। जिस जगतमें में देखता हूं कि हमें बहुतोंके साथ बंध 
जाता पड़ता है। समाजमें रहनेवाले प्राणीके लिमे यह आवश्यक है। 


श्र 


जिस तरह बंधकर ही वह समाजमें रह सकता है। परव्तु अब अधिक 
सयातपन नहीं बधारूंगा। शायद यह सब तू मेरे जितना ही समझती 
है। केवल मुझे लगा कि तू मेरी बात नहीं समझी जिसलिभे जितना 
लिख डाला है। 

. मेरे साथ ही है। भुसके पिताजी बिलकुल' निराश हो गंगे 
हैं। वे मूझसे मिले और बोले, “मेरी छड़की जीनेवाली या अच्छी 
होनेवाली होगी तो आपके हाथों होगी । मैंने तो और सब आशा 
छोड़ दी है। जिसलिओं आप असे संभाल सकें तो संभालियें |“ 
जिसके बाद तो में और क्‍या करता? 

.  - को खूब शात्तिके पत्र लिखना। बा, गंगाबहत और 
बसुमतीकों ने भूलता। 

बापूके आशीर्वाद 


३१ 
भांडले, 
१८-३-२९ 
मौतवार 
चिं० कुसुम, 

तेरा पत्र कगड़वंजसे भेजा मिला। २६ तारीखकी खबर तो 
यह पत्र भिछेगा तब तक मिल गजी होगी। आश्रममें २८ तारीखकी 

रातकों पहुंचनेकी आशा रखता हूं। आज हम मांडलेमें हैं। 
वापूके आशीर्वाद 


३३२ 
मौतवार, 
रंगूनके प्रवाससे 
चिं० कुसुम, 
कलकतेक्रे' पते पर छिखा हुआ तेरा पत्र मिला है। प्रभावती' 
मुझे छिखती रहती है कि कुसुमबहनकों जल्दी बुला दीजिये। यह तुझे “ 
लिख रहा हू, परन्तु तू अपना समय' लेता। 


श्र 


यहांके समाचार सुबेया" या प्यारेलाल जितने द आतनेसे सन्‍्तोष 
करना | 

अभी तक तो मैं मानता हूं कि आश्रममें २८ तारीखकी रातको 
पहुंचूंगा । तबीयत अच्छी है। कामके भारका तो कहना ही वया ? 


बापूके आशीर्वाद 


३३१ 
बम्बओ, 
५-४-7२९ 
गुरुवार 
चि'० कुसुम, 

शारदा के बारेमें दूसरे पत्रोंसे जान लेना। जिस काममें पूरी 
भदद करता। सुलोचनाबहनकी सेवा करना। बान्ति तो रखेगी ही जैसा 
भानता हूं। अबकी बारके सफरगें तो ले ही जाअंगा। राधा'की तबीयत 

खूब नाजुक है, जिसलिओं अुसका भार आअुठाया जाय तो भुठा लेना। 
बापुके आश्ञीर्वाद 


३३४ 
मंगलवार 
चि० कुसुम, 
में मान छेता हुं कि छगनछाल (जोशी)को तू खूब मदद देती 
होगी। भीतर जितना सेवाभाव हो वहु सब अंड्रेलनेका, अब समय' 
है। आत्मविश्वास न खोना। 
५ बापूके आशीर्वाद 
१. मद्रासी भाजी। अुस समय पू० ग्रांधीजीके स्टाफमों थे। के 
शॉटहैण्ड टाअिपिस्टका काम करते थे। 
२. शारदाबहन कोटक। आश्रममें रहनेवाली बहस। 
३. मगनलाल गांधीकी पुत्री 
श्द 


श्े५ 
९-४-२९ 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिला। तू लिखती है अुस' पक्षका समर्थन हो सकता 

है। फिर भी जो हो रहा है वह ठीक है। छोगोंकों फानाफूंसी करनेसे 
रोकना चाहिये। परन्तु जिसके लिओ आदत पड़नी' चाहिये। आश्रममें 
हम जो प्रयोग कर रहे हैं वह नया है'। जब तक आुसक्ी आदत ने 
पड़े तव तक स्पष्ट है कि अभुसके अलटे परिणाम आ सकते हैं। जिससे 
डरनेका कोओ कारण नहीं। जैसा करते करते ही हम' पापोंकों ढंकनेके 
दोषसे बचेंगे। महाभारतकी ओक खूबी यह है कि व्यासजीने पापोंको 

ढंकनेका प्रयत्न ही नहीं किया। जिसका विचार करना। । 
बापूके आशीर्वाद 


५ ॥ं ह 
आंध्रके प्रवाससे, 
रखिवार 
चि० कुंसुग, 
तेरे पास कंहों' और विमला' आये हूँ, यह मुझे अच्छा रूगा। 
जिनमें और मनु" तेरे पास' रहती हो तो असमें ओतप्रोत हो जाता। 
अत पर प्रेमकी वर्षा करना। अुनकी देखभाल कौसी की जांय, यह 
तो तू जानती ही है। अुन्हें संभालनेमें दुसरी' बहनोंकी मदद लेता। 
यहू सोच कर अुनका पालन करना कि तेरे ही भाजी-बहन हों तो 
तू अुनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। 
१. स्त्री और पुरुष भिर्मछतासे आश्रममें जिकदये रहें, यह 
प्रयोग नया है। ५ 
२, आजकल विद्यापीठमें हिन्दी शिक्षणका काम कर रहे भी 
गिरिराजकिशौरका' पुत्र और पृश्री। 
३. गांधीजीकी' पौत्री । 


श्५ 


जिस' बार दौड़घूप खूब है। और तू आभी होती तो किस हृद 

तक जिसे झेल सकती, यह ओेक प्रश्न ही है। जिमाम साहब और 

प्रभावती मूश्किलसे सह पा रहें हैं। सब थक जते हैं। मैं देख रहा 

हूँ कि बा सबसे ज्यादा जाग्रत रहती है। परन्तु बामें वह शर्वित है। 

आल्स्य जैसी वस्तु तो अुसने वर्षोसि जानी ही नहीं और शरीर खूब 
कस गया है। 

बापूके आशीर्वाद 


३७ 

आंध्रके प्रवाससे, 
१७--४-२९ 

चि० कुसुम, 
तेरा पत्र मिला | तेरा अिस समय आश्रम छोड़ना मुझे अच्छा नहीं 
लगा। यह बिलकुल सच है कि तूने गानेकी छूट्टी छी थी। परन्तु भुसके 
पीछे गर्भित समझ यह तो होनी ही चाहिये कि हाथमें लिया हुआ काम 
छोड़कर सभी भांके लिओ भी नहीं जा सकते | तू न हो तो जड़ावबहनो 
क्या करें ? तू भेरे साथ भ्रमण कर रही हो तो क्या करें ? तू समुव्र पार 
हो तो क्या करें ? तेरे हाथमें मनु थी, तेरे हाथमें कट्टो-विमला आ गये, 
तू (छगनलाल) जोशीके कामसें खूब मददगार थी। दूसरे कामोंमें भी 
भ्िस' समय' मदद दे सकती थी। जैसी स्थितिमें तू आश्रम छोड़कर नहीं 
जा सकती थी। यह धर्म समझमें आता है? गीताकी' शिक्षा' यही है, 
जैसा मुझे महसूस हुआ है। जितनी आशा तो तुझसे रखता ही हूं। 
जोशीने छुट्टी दी, यह बचाव पेश न करना। वे और कोओ जवाब दे 
ही नहीं सकते थे। अब जो होता था सो तो हो गया। यह आुपदेश!' 
भविष्यफे लिओ है। यह अुलाहनेके रूपमें नहीं है। अंचाहना देकर में क्या 
करूंगा ” अुलाहनेका पात्र में स्वयं कितनी ही बार होता हंंगा। परल्तु 


१. सावरमती आश्रममें सपरिवार रहनेवाले भुस्किम सज्जन । 
२. मेरी माताजी । 








२६ 


अैसी स्थितिमें पड़ जायें तब अुससे भविष्यके लिओे पाठ ले लेना 
चाहिये। जितना करें तो बस है। 
अब अमरेठसे दोड़कर जानेकी जरूरत नहीं। वहां गओ है तो 
बहांका काम निपटा कर ही' जाता। जानेसे पहले निश्चय कर लछेना 
कि या तो आाश्रममें जिम्मेदारीका काम लिया न जाय और छिया 
जाय' तो दूसरा संभाल न छे तब तक अुसे छोड़ा न जाय। मेरी 
गाड़ी' ठीक चलती है। 
बापूके आशीर्वाद 


३८ 
आँध्रके प्रवाससे, 
२७-४--२९ 
शुक्रवार 
चि० कुसुम, 
जिस' समय रातके २-२० हुओ हैं।आज १२-४५ पर आुठा हूं। 
कामके पतन्न लिखने थे और मच्छर तंग कर रहे थे। थकावट भितनी 
नहीं थी जिसलिओ जाग ओठा। तेरा पत्र कल ही मिला। 
जड़ावबहन' अच्छी हो जाय॑ तब तक शांतिसे वहां रहना। 
जब हम मिलें तब मेरे पत्रके बारेमें अधिक पुछना हो तो' पूछ लेना। 
में देख रहा हूं कि तू अपने मतमें अुठनेवाले विधा रोंकों खूब दबाती' 
है। खुले दिलसे लिखती नहीं, कहती नहीं। यदि तू मुझसे पिता और 
मिन्रका पार्ट अदा कराना चाहती हो तो तेरा यह व्यवहार ठीक नहीं। 
पेंसिल्से छिखनेंकी आवत छोड़ दे तो अच्छा'। मुझे यह आदत 
थी। मैंने देखा कि सामनेवालेको पेंसिलसे किखा हुआ पढ़नेगें मुश्किल 
हीती है। पेंसिलके अक्षर डाकप्ते पहुंचते पहुंचते धुंधले हों जाते हैं। 
तेरे क्षक्ष" साफ हैं. जिसलिमे यह सही है कि पढ़मेवालेकों कम 
असुविधा होगी, परन्तु असुविधा' तो होगी ही! 
१. मेरा अक पत्र पेंसिलसे छिल्ला हुआ गया तब तक पृ० बापूजी 
कुछ न बोले। दूसरा गया कि आदत बता कर सुझे जाग्रत किया। 


२७ 


यहांका हाल तो प्रभावती लिखती ही होगी। आअुद्योग-मन्दिरमें 
आजकल जो कुछ चल रहा है' अुसमें तू वहां होती तो मुझे अच्छा 
लगता । परल्तु अुमरेठ पहुंचनेके बाद तो तेरा धर्म जड़ाववहनके पास' ही 
रहनेका है, जिस विपयमें मुझे शंका नहीं है। तू अुनके स्वास्थ्यके 
बारेमें तो कुछ लिखती ही नहीं। 
प्रभावती तो तुझे अनेक पत्र लिखती ही होगी, जिसलिमे जिस 
हमेशा याद रहनेवाली यात्राका सब हाल तू जानती होगी। मेरी 
तंदुरुस्‍्तीमें कोओ खराबी नहीं है, यहु अभी तक तो कहा जा सकता 
है। बादकी भगवान जाने। २-३० बजे हैं। 
बापूके आशीर्वाद 


३९ 

कोकोनाड़ा, 
३-५-२९ 

चि० कुसुम, 
तेश पत्र आया है। अब जड़ावबहन' स्वस्थ हो गओजी होंगी। 
अभी' तक तो' सफरका कोओ बुरा असर नहीं दिखा। और 'अब तो 
बहुत गजी और थोड़ी रही है । और समाचार प्रभावतीके पत्रसे 

जान' लेना । 
बापूके आशीर्वाद 


१. साबरमतीके सत्याग्रहाभ्रमको आुव्योग-भन्दिरमें बदला गया 
था। अुसके सिलसिलेमें जो कार्य वहां हो रहा था तथा जो सैद्धान्तिक 
चर्चाओं चल रही थीं, निर्णय आदि लिये जा रहे थे अुनका अुल्लेख है। 

२. आंध्र्में बहुत ही भागदौड़का कार्यक्रम रखा गया था। 
अर्थात्‌ रेलवे लामिनसे दूर दूरके गांवोंमें भी । 


२८ 


आंध्रके प्रवाससे, 
४ड-१-२९ 
चि० कुसुम, 
आजकी डाकके सब पत्र सफरसे रातको ८-३० बजे आकर लिख 
रहा हूं, क्योंकि सबेरे फिर तैयार होना है। और पत्र यहां न लिखं 
तो फिर जा नहीं सवते। 
तेरा पत्र मिझा है। सब कुछ लिखनेमें जरा भी संकोच न रखना। 
तू गभी जिसका फायदा जड़ावबहनको मिला, जिसमे तो शक 
ही नहीं। में मानता हूं कि तू वहाका काम अंपूरा छोड़कर नहीं 
आयी होगी। जिस समय और बुछ पहीं लिखा जा सकता। 
सुलोचनाबहनने लिखा है, “ कुसुमबहन भी नहीं है, जिसलिओे 
जी नहीं लगता। ” 
बापुके आशीर्वाद 


ढेर 
आँध्रके प्रवाससे, 
मौनवार 
चि० कुसुम, 
तू प्ररेशान जरूर हुओ। हालांकि मुझसे तूने कहा तो यह है कि 
जैसा मुझे अच्छा लगे वैसा में कहूं। प्रभावती थक कर जिस' समय 
पास ही घोर निद्वा्में पड़ी है। सारी रात गाड़ीमें शोरगृुल रहा। 
यों कुह्दा जा सकता हैं कि तींसरे दर्जेकी भीड़ थोड़ीसी महात्माको भी 
सहनी पड़ती है। प्रभावती अपने शरीरकी रक्षा! कर सकेगी था नहीं 
यह देखना है। 
कुछ भी' हो, दूसरी यात्रा्में तुझे के जाअूंगा। तू सफरका बोझ 
कैसा सहत कर सकती है यह देखना' पड़ेंगा। 
सुलोचनाबहत' आनन्दर्में होगी। 
बापूके आशीर्वाद 


२६ 


ड्ब्‌ 
(दांडीकूचके समय) 
१३-३-३० 
चि० कुसुम, 
तेरा पत्र मिला है। मिलना चाहिये था कऊ। परन्तु प्यारिलाल 
भूल गये। आज बाका पत्र पूरा कर रहा था तब आया। 
छात्राक्ययमें जानेका निश्चय हुआ, यह बहुत' ठीक हुआ है। 
अब द्ृधीबहन को समझाना। वे अलग रहती हैं अिसके बजाय 
छात्राल्यमें रहें तो अुनकी संभाल रखी जा सकती' है। . . - को काममें 
लगा देना। अुसे जोर देकर कहनेमें संकोच न 'रखता। शान्तुके दांत 
हरिभाओ को दिखा देता । संब बीमारोंकी ख़बर देना। डायरी लिखना 
न भूलना। गीताका अध्ययन अच्छी तरह करना। गुजराती फाबिल 
साफ कर डालता । दित्तमरका कार्यक्रम देना । मुझे कब पकड़ा 
जायगा, जिसका कोओ पता नहीं चलता। जिच्छामें आये तब पकड़े । 
तू तो नियमपूर्वक पत्र लिखती 'रहना। अभी भेक' दिन तो वहां” से 
मोटर आयेगी। फिरसे हरिभाओके बारेमें लिखनेका प्रयत्न करना ।" 
हारता नहीं। 
बापूके आशीर्वाद 


१. श्री वालजीभाजी देसाओकी पत्नी'। 

२. चरखा-प्तंघका विद्यार्थी । 

३० अहमवाबादके डॉक्टर श्री ह० भ० देसाओ। 
४. अहुमदाबादसे । 

५. भेरे पतिका जीवन-चृत्तान्त। 


० > 


डरे 
दांडीकूच, 
१४-३--३० 
चि० कुंसुम, 

क्ृष्णाकुमा री की आंखें जलती हों तो अुसे हरिभाजको दिखाना । 
चन्द्रकान्ता से कहना कि अससे में बड़ी आशा रखता हूं। शान्तुके दांत 
हरिभाओको दिखा देना और जो हिलते हैं अन्हें अुखाड़ देनेको' कहना। 
धीरु के और दूसरे कोओ' बीमार हों तो अुनके स्वास्थ्यके' समाचार भेजना । 
तेरी दिनचर्या भेजना । 'रहनेकी अलग ही कोठरी है? वहां 

कैसा लगता है? 
बापूके आशीर्वाद 


चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिझा। मकानके बारेमें तूने जो लिखा वह सही है। 
परन्तु धर्म तो छात्रालयमें ही जानेका था। जिसलिओ गजी तो 
ठीक ही हुआ है। जो श्रेयः है शुसीको प्रेय बना डालता चाहिये। 
अपने शरीरकी रक्षा करते हुओ जितना काम किया जा सकता हो 
जुतता ही करना। मुझे तो छिखा ही करना। 

मंत्रीपद तो छूटा ही' नहीं । समय मिलने पर सब साफ़ कर 
डालना । मेरी चिता न करता । मैने तुझे दुःख तो दिया ही है । 
पर मुझे अुसका खेद नहीं है। में न दूं तो और कौन दे! 

बापूके आशीर्वाद 


१. युक्तप्रान्तसे आयी हुआ बहनें। 
२. पूज्य गांधीजीके कुटुम्बी। प्यारा बापु (गुजराती) पत्रके 
सम्पादक नवीन ग्रांधीके भाभी। + 


डर 


पु 
२१-३-- ६० 
(दांडीकूच ) 

चि० कुसुम, 

जो पत्र नहीं लिखे वह मंत्रिणी कसी ? महादेव'से अस समय 
आशा नहीं रखता। ऑन्हें समय नहीं मिलता। वे मंत्री होते हुओ भी 
आजकल मंत्रीका काम नहीं करते, परन्तु अुससे अधिक करते हैं। तुने 
तो मंत्रिणीकी हद पार नहीं की। बीमारोंके सपाचारोंकी आशा 
रहती है। वहांके' कार्योका हाल' भी जानता चाहता हूं। और जो 
तुझे सूझे वह। बाके क्‍या हालचाल हैं? तेरी तबीयत कसी रहती है ? 
तू बराबर पढ़ती है? पींजती है? कातती है? अपनी डायरी लिखती' 

है? जीवन-वृत्तान्तों लिख रही है? 


बापूके आश्षीर्वादे 
४ 
आमोद, 
२2 ३० 
प्रार्थनासे पहले 
(दांडीकूच ) 
चि० कुसुम, 
तेरा पत्र मिला। 


नारणदास', व॑ गंगाबहन'की अनुमति मिले तो अेक दिन बिता 
जाना। भड़ौंच बुधवारकों पहुंचना है, गह तो जानती है न? यह तुझे 

१. श्री महादेव देसाओ, पु० गांधीजीके मंत्री । 

२. साबरमती आश्रमके | 

३. मेरे पतिका पत्र-साहित्य छपवाना था। अुसमें पु० गांधीजीने 
प्रस्तावता छिखना मंजूर किया था। ग्रांधीजीका आम्रह्न था कि मेँ 
आुसमें अपने पत्तिका जीवन-वृत्तान्त लिखूं। 

४. क्री नारणदास गांधी। अुस समय आंश्रमके मंत्री। 

५. अली गंगाबहन बैल । 


शेर 





सोमवारकों मिलना चाहिये। भाज मिल सकता था, परन्तु पत्र लिखनेका' 
समय ही नहीं था। 

तीन वजे नहीं आठ सकती, जिसका दुःख मानना तेरा पागरूपन 
है। शरीर काम न करे तो जिसमें तू वया करे ? बाकी सब औरवरके 
अधीन है। तू असावधान' न रहे, जितना काफी है। प्रयत्तशील तो है 
ही। अधिक लिखनेका समय' नहीं। 

दूधीबहनको पत्र तो लिखा ही है। 


बापूके आशीर्वाद 


४७ 


दांडीकूचके रामय 
(बहुत करके कराड़ी-सूरतके पासकी ) 
१४--४-२३० 
च्ि० कूसुभ, 
भद्यपान-निषेध और विदेशी वस्त्र-बहिष्कारके बारेमें मैंने लिखा 
है', असमें कुछ सूझ्ष पड़ता है? तू आुसमें प्रमुख भाग' लेनेकी हिम्मत 
रखती है क्‍या? 
तेरे पत्र भिले हैं। 
वहां फिस काममें व्यस्त है?! 
मेरे पकड़े जानेकी पक्की खबर है, जैसा कहकर कछ मुझे 
सारी रात जंगाया था। और मैं तो अभी तक मौज कर हा हूं। 


बापूके आशीर्वाद 


१. दांडीकूचके समय' नुवसारीके पासके वेजलपुर गाविमें पु० 
गांधीजीने बहनोंकी बड़ी सभा की श्री और अुसमें विदेशी वस्त्- 
बहिष्कार तथा मचधपान-निषेधका काम' मुख्यतः बहनें हाथमें लें, अँसे 
प्रस्ताव पास हुओ थे । जिस विषस्ममें जुन्होंने ता० २०-४--३० के 
'जवजीवन ' में छिख्रा था अुसीका अुल्लेख है। 


डरे 


डट 
२०५०-३० 
चि० कुसुम, 
अपने पिछले अधूरे पत्रमें जो पत्र लिखनेका तूने लिखा था 
वह अभी तक नहीं आया। 
जिसके साथ दो पत्र तेरे आये हैं अन्हें रखता हूं। 
बापूके आशीर्वाद 


ड९ 
यरवडा भंदिर 
चि० कुसुम (बड़ी), 
बड़ी सो खोदी या खरी ? आश्रम छोड़ा, परन्तु सेवाधर्म न 
छोड़ना। मुझे पत्र लिखना। औश्वर तेरा कल्याण करे। 
बापूके आशीर्वाद 


प्‌ 
यरवडा मंदिर, 
१४-७-- ३० 
न्ि० कुसुम (बड़ी), 
तैरा पत्र बहुत दिनों बाद मिला । तू ठीक स्थान' पर पहुंची' 
है'। अन्तमें तो तुझे आश्वम पहुंचना ही है। अपना शरीर न बिगाड़ता | 


१. मेरे पतिके स्वर्गंवासके बाद साबरमती आश्रममें मेरा रहना 
हुंआ, अुसका कारण आश्रम-जीवनकी अपेक्षा पू० गांधीजीके प्रति मेरा 
भक्ति-आकर्षण. अधिक था । प्‌० यरांधीजीने दांडीकूचके समय' महा 
प्रस्थान किया अुसके थोड़े समय बाद मैं आश्रमसे बाहर आ गओ। 
सुस्ीका यहां ओऑल्लेख है। 

२. भड़ौंच सेवाश्रमर्में रहकर में मचपान-निषेध तथा विदेशी 
धस्त-बहिष्कारके कासमें जुड़ी जिसका अल्लेख है। 

३३४ 


मुझे लिखती रहना। पींजन, चरखा और तकली पर पूरा काबू पाये 
बिना सिछाओ पर न जाना । यह आसान है। अनिवायें भी नहीं। 
कातनेकी क्रिया सम्पूर्णताकों पहुंचे तो बहुत मानूंगा । पुराणी अभी 
बाहर है। 

बापूके आश्ीवदि 


५१ 
बरवडा मंदिर, 
३-८० ३० 
चि० कुसुम (देसाओं), 
तैरा पत्र मिला। किसीके शुभ प्रयत्न आज तक व्यर्थ नहीं 
गे । भिन्दुलालू के बारेमें मिशिचित समाचार तो पहले तू ही दे रही है। 
अच्छा हुआ। 
सबके साथ पत्र-व्यवहार तू अच्छी तरह कायम रख रही है । 
सुशीला' (पंजाबिन) को पत्र क्िखती है? यदि बुसका पता जानती 
हो तो अुसे लिखना कि मुझे लिखे। वह क्या कर रही हैं? 
संबकों यथायोग्य। 
बापूके आशीर्वाद 


१. श्री छोदुभाओ पुराणी (अब स्वर्गीय) । 

२. श्री जिन्दुलाल याशिक। अुस समय विदेशी' पस्त्र-बहिष्कार 
समितिमें काम कर रहे थे। जिसीका ऑल्लेख है। 

३, डॉ० सुश्दीक्षा नथ्यर | ध्यारेलाऊजीकी बहन । दिल्‍ली 
राज्यकी भूतपूर्व आरोग्य-मंत्री । 


र्े५ 


५२ 

यरवडा मंदिर, 
२२-८--३० 

चि० कुसुम (देसाओ), 
तेरा पत्र मिला। तेरे पत्रका भुत्तर मै चढ़ने नहीं देता ! सुशीलासे 
जो सीखा जा सके, सीख केता । परन्तु वाचनका समय रहता है? 
डायरी लिखती है? प्रा्येना जारी रखी है? मेरा स्वास्थ्य' अच्छा 

रहता है। 

बहां' कितनी बहूतें काम करती हैं? कपड़वंजकी क्या खबर है? 
बापूके आशीर्वाद 


५३ 
यरवडा मंदिर, 
१२-९-३० 
चि० कुसुम (देसाओ ) । 
तेरा पत्र मिला। मैं राह देख रहा था, प्यारेलालके समाचार 
मिलनेकी आशासे । प्यारेलाल यहां है, यह खबर भी तेरा तार 
अनायास' जेलरके पास देखा तब हूगी। फिर छगनलाल (जोशी) के 
पत्रमें भुसकी खराब तबीयतके समाचार थे। यहां तो मुझे कहा गया 
हैं कि वह आनन्‍्दमें है। अब तेरे पत्रसे पता चलेगा। 
नियत कमंके बारेमें तू आलस्य न करना। श्रद्धा रखना। श्रद्धाका 
काम तो वहीं होगा न, जहां बुद्धि काम न दे? जो आलस्यके कारण 
या और किसी कारणसे न हो असके बारेमें मुझे लिखते हुओ संकोच 
न करना। मुझे लिखनेसे भी तू सुरक्षित रहेगी, क्‍योंकि मुझे लिखना 
पड़ेगा यह बात ही' तुझे नियमित बनानेमें गददगार होगी। 
बाके विषयमें यहांसे में क्या कर सकता हूँ? तू ही मीदुबहनके 
सामने शिकायत कर। बा स्वतंत्र रूपमें तो' को बात हरगिज' नहीं 


१. भड़ौंचमें । 
३६ 


कर सकती । मीठुबहनकी सरदारीमें बा वहां गऔ' है जिस्नलिओ अुसके 
अबीन बाकों रहना चाहिये। 
बापुके आशीर्वाद 


ण्ड 
यरवडा मंदिर, 
२१-९-३० 
चि० कुसुम (देसाओ), ५ 

तेरा पत्र मिला है। तू स्वयं बीमार पड़ी है जैसा सुनता हूं। 
यह क्‍यों? मच्छर हों तो बेशर्म होकर भी मच्छरदान्ती' काममें ली' 
जाय'। भुसका प्रबन्ध नहीं हो सके तो घासलेट चुपड़ना। प्यारेलालकों 
मेरे साथ रखतेकी मांग यों नहीं की जा राकती । काकाकी मांग भी' मैंने 
नहीं की थी। भुन्हींने भेज दिया।। परच्तु प्यारेशालसे मिलनेकी तजवीज 
कर रहा हूं । अुसे दस्त छग गये हैं, यह सुनते ही मिलनेकी मांग की' है। 
अब असे आराम है। तुझे जानना चाहिये कि यहां रहनेवाले कैदी कौन' 
हैं, जिसका मुझे पता नहीं चलता। मैं पिजड़ेमें हूं यही समझ। तुझे 

पता लगते ही तुरन्त मुझको लिखना चाहिये था। 
बापूके आशीर्वाद 


णुप 
यरवडा' मंदिर, 
२६-९-४३० 
चि० कुसुम (देसाओ), 

तेरा पत्र गिला । प्यारेलालके बारेमें पिछले पत्रमं लिखा है । 
जभी तो भेंट महीं हुओ, परन्तु अब अुसके बारेगें सगाच।र मिल संकते 
है। मिलता तो होगा ही। साथ रहनेकी बात दैवके अधीन है। जब मैं 
बाहर निकलूंगा तब तो पलिलेगा ही और मेरे पास रहेगा। परल्तु 

भरविष्यकी कौन जानता है? 


इ्छ 


का० सा०* नवम्बरके अन्तमें छूटेगे । अितनेमें तो प्यारेलालकी 
मियाद भी पूरी होनेको आ जायगी न ? प्या० के लिओ अन्तमें गीता और 
रामायण आश्रयदाता सिद्ध हुओ हूँ, जिसलिओ में समझता हूं कि में 
चिन्तासे मुक्त हो गया। असे वे क्‍यों तहीं फलती थीं, यह में समझ 
नहीं सकता था। 

तू स्वयं स्वीकार करती है कि मुझे लिखकर ही तू सुरक्षित 
रह सकती है। तो मुझे पूरा ब्यौरा लिखा करता। 

मैंने पुराने चप्पल नहीं मांगे। नये थे जुन्हें तू भूल गओ दीखती 
है। परन्तु अभी तो काम चलता है। 

बापूके आशीर्वाद 


५६ 

यरवडा मंदिर, 
७-१०--३० 

चि० कुसुम (देसाओ), 
पिछले सप्ताह प्यारेलालसे मिल सका। थोड़ा' ही' संमय' दिया 
था। शरीर भुसका दुबला तो हुआ ही है। परन्तु अब ठीक है। दूध 
बगैरा मिलता है। देखभाल होती है। अब अधिक मिल' सकूंगा जैसा 

खयाल है। 

बापूके आश्ञीर्वाद 


५७ 
य'रवडा मंदिर, 
१७-१०--३० 

चि० कुसुम (देसाओ), 
तेरा पत्र मिला | तेरे पत्रकी राह देखूंगा। आजकल तो 
नियमित छिखती रहना। हारना वहीं। प्यारेलालसे फिर मिल्ा था। 


अनलनन भनननभनन अभजम++ न अनजनशक+ अलजिजज->+ लअलन+ 


१. काकासाहज कालेलकर। , 
इे८ 


अभी और मिलनेवाला हूं। अब कोओ दिक्कत नहीं है। सेवाश्रम के 
अस्पताल भी कब्जेमें ले लिये जानेकी खबर अखबारोंमे है। 


बापूके आशीर्वाद 


णज्‌८ 

यरवडा मदिर, 
३-११-३० 

लि० कुसुम (देसाओ), 
सुशीलाकों लिखना कि मैं शनिवारकों प्यारेशालसे मिला था। 
अब भुसका शरीर फिरसे ठीक हो गया हैं। असल वजन फिरसे पा 
लिया है। तीन सेर दृध और भेक सेर रोठी खाता है। जिच्छा हो' 

तब साग भी खाता है। 

तेरी' अनियमितता के बारेमें तुझे वया छिशूं 


बापुके आशीर्वाद 


५९ 
यरवडा मंबिर, 
| १४-११ या ३० 
ज्ि० कुसुम (बड़ी), 
तुझे क्‍या कहूँ? लिखने बेठी तब तो तू काफी खबर दे सकी। 
अब किया' हुआ निरचय पाऊछन' करना। मेरे पास अपना रोना भी 
चाहे तो रो सकती है। हमें तो दुःखमें धु्ध मानना है। यही 
गीताका सार है, यों भी कहा जा सकता है। परन्तु सुझे ज्ञान नहीं 
देता है। 
१. भड़ीच । 
२. मैंने हर सप्ताह पत्र छिखनेको कहां था और में लिख 
नहीं सकी थी। जिसके बारेमें। 


श्र 


घष्पल तो अंतर्मे मंगवाने पड़े हैं। कपड़े कुछ नहीं चाहिये। 
यहांका कम्बल जिस्तेमाल करता हूं। कूचके लिओ साथ लिया था 
वह तो है ही। खादी तो खूब आ गजी है। तेरा शरीर तो अब 
अच्छा है न? काकासाहब २८ तारीख तक छूटेंगे। 


बापूके आशीर्वाद 


६० 
यरवडा मंदिर, 
२२-३१ १-३० 
चि० कुसुम (बड़ी), - 
तेरा पत्र मिला। इलोक' हमारी प्रार्यनाका अंग हैं, जिसलिओ 
अनका स्मरण करना चाहिये--श्रद्धा ऐैदा हो तो हम प्रयत्तसे 
अनमभें तल्‍लीन हो सकते हैं। न हो सकें तो अुससे हारना नहीं है। 
जो लोग गाते है वे सब तलल्‍्लीन नहीं होते। परन्तु श्रद्धासे गाते गाते 
किसी दिन तल्तीनता अपने-आप आ जाती है। श्लोकोंके अर्थमें जो 
रहस्य भरा है वह तो है ही। अुसका मनन करनेसे भी तल्लीनता 
पैदा होनेमें मदद मिलती है। 


बापूके आश्षीर्वाद 


६१ 


यरवडा मंदिर, 
२९-११-३० 
लि० कुसुम (देसाओ), 

तेरे हर सप्ताह लिखलनेकी प्रतिज्ञा करने पर भी शिस' हफ्ते पत्र 
नहीं आया। जिसे मैं गंभीर भूल मानता हूं । यह कहा जा सकता है कि 
कहा हुआ वचन मिथ्या करने जैसी दूसरी भयंकर बात नहीं होती। 
यह कुटेव जितनी साधारण हो गयी' हैं कि हमें अुसकी भरग्गंकरताका 
पता नहीं चलता । परन्तु वह है, यह निद्िचत' जान और सावधान हो 

है | 


जा। कुछ न लिखना हो तब छोटेलाबफी तरह कोरे कागज पर 
हस्ताक्षर कर दिये जाय॑। परन्तु मां-बापके सामने वच्चोंकों कुछ कहना 
ही न हो यह संभव नहीं। 
बापूके आगीर्वाद 
काकासाहबके बजाय' २९ तारीखको प्यारेलाल आ गया। 
१-०१२- ३० 


श्र 
यरवडा मंदिर, 
६-१२-३० 
चि० कुसुम (देसाओी), 
तेरे पत्रके तीन पद्ने थे। बीचका पन्ना जिन लोगोंने खो दिया 
मालम होता है। मेरे हाथमें नहीं आया। तुझे खयाल हो तो फिर 
लिखना। प्यारेलालकी तबीयत बहुत ही अच्छी हो गज है। १२२ 
पौण्ड वजन है। तीन सेर दूध, जेक सेर रोटी और साग वगैरा 
मिलता है। 
आजकल तो हम दोनों चरखेके पीछे पागल हो गगन हैं। 
बापुके आशीर्वाद 


धरे 
यरवडा मंदिर, 
११०६२-३० 
चि० कुसुम (बड़ी), 
तैरा' पत्र मिला। अपने स्वास्थ्यमें में कोओ खराबी नहीं पाता | 
फेरबदलसे सुधार ही देखता हूं। जरा भी चिन्ता न करनता। 
प्यारिकाकूका सभय यों बंटा हुआ है 
३७५ तार चरखें पर, १०० तार तकली पर, जिंतनी चाहिये 
आतती पूनियां बनाना --जिन तीन कार्मोंससे अभी तो मुश्किल्से ही 
फुरसत' रहती है। तकली असके दो घंढे लेती है। मैं भी लगभग 
है. 


यही करता हूं। तकलीके १००--परलन्‍्तु चरखके २७५ तार --हों 
तो काम चल सकता है। दोनोंके मिलकर ३७५ तार। 
लड़कियोंके बारेमें तू लिखती है वह ठीक है। मुझे अधिक 
स्पष्टतासे' लिखना। 
बापूके आशीर्वाद 


द््ड 
यरवडा मंदिर, 
१९-१२-३० 
चि० कुसुम (बड़ी), 
तेरा पत्र मिल्ला। कृपालानीका शरीर तो अच्छा है न? कान्ति 
चगैरासे थोड़े दिनोंमे मिलूंगा। प्यारेछालकी संस्कृत-संधि और संस्क्ृत- 
समास' वगैराकी' पुस्तक तेरे पास या तेरी जानकारीमें हैं, जैसा प्यारेलाले 
कहता है । ये पुस्तकें भेज देना । गीताके ठीक अध्ययनके लिओे अआसे 
आित्तकी जरूरत पड़ती है। हम दोनोंकी तबीयत अच्छी है। अभी तो' 
ज्वार-बाजरेकी रोटियां मुझे संध गओ हैं, औसा माना' जा सकता है। 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यौरेवारः समाचार सामाजिक पत्रमें लिखता 
हूं, भिसलिओे अछूंगसे नहीं लिखता। 
प्यारेलालके पत्र त्रिवेदीके मारफत भेजें जाय॑। 
बापूके आशीर्वाद 


द५ 
ग्रवडा मंदिर, 
२९--१२-३० 
जि० कुसुम (बड़ी), | 
बाधन्‍्ता" तेरे साथ थोड़ा समय बिताये तो बहुत अच्छा । शिक्षाके 
यारेमें क्या चाहती है, यह पता चले तो कुछ लिखना सूझे। अपवासभे 
१. पूलाके प्रो० जयशंकर त्रिवेदी । 
२. अुस समय आश्रममें रहनेवाके थ्री' शंकरभाओं पठेलकी पुत्री । 
४२ 


चलात्कार हो सकता है। जब वह दूसरोंकों मजबूर करनेके लिओ 
किये जानेवाले आत्म-्पीड़नका रूप ग्रहण करें तो वह त्याज्य है। 
ये सवाल तूने पहले पूछे हों जैसा याद नहीं आता। 

शंकरभाओी के स्वर्गंवासते तेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी न? 
विधवाके बालक हैं? वह पढ़ी हुओ है? जिसके सिवा कोओ' जिस्मे- 
दारी शंकरभाओ पर थी क्या? विधवा पु्ताववाह करना चाहे तो तू 
मदद देगी ही, अैसा मैं मान लेता हूं। मुझे सब हाल लिखना। 

मेश वजन १०१ तक फिर पहुंच गया है। 

बापूके आशीर्वाद 


६९६ 
यरवडा मंदिर, 
१०-१-३१ 
चि० कुसुम (बड़ी), 

अपने मिश्चयका तू पालत नहीं कर पाती तब दुःख होता है। 
तूने जो पुस्तकों भेजी हैँ, अुसमें कुछ गलतफहमी हुओ है। 
ध्यारेलाककी मान्यता थी कि अुराकी पुस्तकोंके बारेमें तू जानती है. 
और वे शायद तेरे ही पास होंगी । अब जो हुआ सो हुआ। व्याकरण 
आ गया है तो वह भुसके काम आ जायगा। भीताका आपयोग नहीं 
है। यहां कओ प्रकारके संस्करण हूँ । भेरे स्वास्थ्यके विषयमें सामाजिक 
पत्रसे जान छेता। प्यारेलालका स्वास्थ्य अच्छा है। अभी तो' ज्वार- 

बाजरा छोड़ना पड़ा है, यह तुने देखा होंगा। 
बापूफे आशीर्वाद 


ैँ 


..__ ;., प्रेरे देवर पूर्वी अफ्रीकार्में शुजर गश्ने थे। आपके बारेमें। 
है । 


६७ 
यरवडा मंदिर, 
१६-१-३ १ 
चि० कुसुम (बड़ी), 
पुस्तकोंके बारेमें छिख चूका हूं। मेरे स्वास्थ्यके बारेमें चिन्ता 
करना ही नहीं। अच्छा ही कहा जायगा। ताराकी अमर क्‍या है? 
डायरी तो रखती ही होगी? डायरी सचाजीके लिओ बड़ी चौकीदार 
है, यह मेरा और बहुतोंका अनुभव है। 
चंदृभाओ' के अस्पतालका अब क्‍या हाल है? मकानके दूसरे 
शागका अब क्‍या अययोग होता है? प्यारेलाल मजेमें है। 
बापूके आशीर्वाद 


शर्ट 
यरवंडा मंदिर, 
प २५-१-३ १ 
चि० कुसुम (बड़ी), 
तेरा पत्र मिला। जिस बार भी कोओ लिखनेकी बात नहीं 
मिलती ' --- यह लगभग तेरे सब पतन्नोंका आरम्भ बन गया है। जिसे 
पढ़कर हंसूं या रोअं ? जिसका जवाब तू ही पूरा कर छेना। 
भेड्रे स्वास्थ्यके बारेमें चिन्ता होने जैसी अब बया बात॑ रह णजी 
है? जरा भी गड़बड़े हुओ कि मैंने खबर दी। तुरन्त अुचित जिलाज 
किया और फिर जैसा था वैसा हो गया। क्षक्तिमें तो कोओ फर्क पड़ा 
ही नहीं। फिर क्‍या चिन्ता ? 
घात्ता अब जा गणी होगी। 
बापूके' आशीर्वाद 
१. मेरे देवर पूर्वी अफ्रीकार्में गुजर गये थे आुनकी' पत्नी। 
२. भड़ौंच सेवाश्रमवाले डॉ० चन्दृभाओं देसाओ, जो गुजरातमें 
* छोटे सरदार ' के तामसे प्रसिद्ध हैं। 
है. 3.६ 


६५ 
अलाहाबाद, 
| ६-२- हे १ 
चि० कुसुम, 
जेलके बाहर समय कितना रह सकता है, यह तो तू समझती ही 
है। अिसलिओं अब जेलकी गतिसे पत्र नहीं लिखे जा सकते। पंडितजी' 
आज चल बसे। जिसलिओ फिरसे मुझे कहां जाना है, कहां रहना है, 
यह अनिश्चित हो गया। तुझे पत्र लिखना हो तो अलाहाबाद लिख 
सकती है । 
बापूके आशीर्वाद 


अलाहाबाद, 
९-२-३१ 
पि० कुसुम, 
यहांसे सीधा लिखा हुआ पत्र मिला होगा। तेरे क्षोमको समझता 
हूं। भुसके अन्दरका संकोच ही मुझे तो ठीक नहीं लगता। परल्तु 
अब तो किसी जगह तू मिलेगी' तब समय होगा तो यह समझाओअंगा। 
अथवा समझानेकी भी क्‍या बात है? 
तेरें बारेमें बांधी हुआ आशा मैं छोड़ंगा नहीं। 
शान्ताका पत्र आया है। तरह लिखती है कि थोड़े ही दिनोंमें 
तेरे पास पहुंचेगी। 
मेरी तबीयत तो अच्छी ही' है। अभी' यहां १५ तारीख तक 
रहना' होगा'। धावमें जो हो सो सही'। अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। 
* बापूके आशीर्वाद 
१. पंडित मोत्तीलारजी नेहरूके स्वर्गवासका अुल्लेख है। 


५ 


9१ 

बोरसद, 
॥ ८-प्न॑ ३१ 

चि० कुसुम, । 
तेरे दो पत्र मिले। जैसे तुझे स्वयं लिखकर संतोष नहीं हुआ 
वैसे मुझे भी नहीं हुआ। में समझा नहीं। परन्तु अब जिस विषयको 
ज्यादा नहीं खोदूंगा। थीड़ा-बहुत समझा हूं अृतनेसे सन्‍्तोष कर हूंगा। 
अपना धरनेका काम यांजिक न बनाना। मेरा कहना ठीक 
समझमें आया हो तो भुसर पर अमल करना। धरनेके हारा शराब 

पीनेवालोंके घरमें प्रवेश करता। 
मं भें मर 


सोमवारकों यहांसे चल देता है। 
बापूके आशीर्वाद 


७२ 
बोरसद, 
१८-६- ३ १ 
सुबहकी' प्रार्थनासे पहले 
चिं० कुंसुस, 

तेरा सन्देशा तो मैं समझा नहीं था, परन्तु पत्र समझा और 
पढ़कर दुःखी हुआ। पत्रका न आना ही बताता था कि तू दर भागती 
जा रही है। न भागने और भागनेका अपाय तो तेरे ही हाथमें है।' 

चेते तो अच्छा। यहां तो जब तेरी जिच्छा हो तब आ' सकती है। 


२३ तारीखको' यहांसे रवाना होना हैं। दो दिनके लिभे बम्बओं 
जाता पड़ेगा | 


बापूके आशीर्वाद 
४ 


७३ 


मौनवार 


चि० कुसुम, 
तेरा पत्र मिला। तू दूर दूर ही रही जिसलछिओें क्या करूं? मेरी 
तो स्पष्ट राय है कि तुझे कांग्रेसमें आनेका विचार छोड़कर अपने 
कतंव्यरो चिपटे रहना चाहिये। बहुतोंकों मैने जिसी तरह रोक लिया 
है। तू जितना संयम न रख सके तो मुझे आइचथे और दुःख होगा। 
फिर भी करना अपने मनकी। 
बापएूके आशीर्वाद 


७४ 
हे दे 
२४-७-३१ 


च्ि० कुमुभ, 

तेरे सब पत्र मिले । प्रत्येकर्मों यह बात थी कि तू जल्वीसे जल्वी 
मिलतेवालो है, भिसलिणे मैने पहुंच भी नहीं लिखी। यह आखिरी 
पत्र तेरी स्थितिकी अनिश्चितता बंताता है जिसलिओे लिख रहा हूं। 
ओक दो दिनमें बोर्सद जाअंगा। वहांसे अहमदाबाद जानेका' जिरादा 
हैं। फिर तो जो हो' जाय सो सही । 

विज्ञायत जाया बिछकुछ जनिहिचत है। जंब मिक् सके तब 
मिलना । डाहीबहन से पत्र लिखनेकों कहना। 

बापूके आधश्षीर्वाद 


अल न लननभनभग-3--+-+>« 


१. दूशरी गोलसेज' परिष्रवकके लिलें। 
२, श्री रावजीभामी ताथाभाओ पदेलकी पत्ली। 


४७ 
| 


प्‌ 
बोरसद, 
३०-७- ३१ 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिका। मैं कैसा बावला बन गया था। तेरे पिछले पत्रके 
जवाबमें ही वह कार्ड था, परन्तु तूते जो मांगा था वह स्पष्टीकरण में 
न दे सका। आन भाजी के साथ क्या बात हुओ थी यह तो याद नहीं। 
परन्तु मेरे पत्र अुनके हाथमें आये हों और कुछ प्रकाशित करने योग्य 
हों तो भले ही करें जैसा मेंने कहा होगा। तेरी जिच्छा अऑन्हों कुछ 
देनेंकी हो और, तू भुन्हें जानती हो तो देना। मैं कल सवेरे अहमदाबाद 
पहुंचूंगा। ३ तारीखको वहांसे बम्बजके लिओ रवाना होअंगा। तुल्ने 
आना हो तो आ जाना। मैं स्वयं तो विद्यापीठमें रहूंगा। बम्बओ 
आना हो तो बम्बओ आ जाना। डाहीबहनसे कहना कि असका 
पत्र मिल गया। अुसे अपना दिया हुआ वचन पालन करना चाहिये, 

दांत साफ होने पर। विलायतका कुछ भी तय नहीं है। 


बापूके आशज्ञीर्वाद 


७९ 
अहमदाबाद, 
१८-८-+३ १ 
लि० कुसुम, 
तेय कॉर्ड मिला। मुझे डॉक्टरकी राय नहीं चाहिये। तैरी' 
चाहिये । 
(१. ओेक भाओ पृ० बापूके पत्रों आदिका संग्रह करके पुस्तक-रूपमें 
कछपवाना चाहते थे और जिसके छिप्ले बापूजीमे सम्मति दी है जैसा 
मुझे बताया था। जिसलिओं जिस सम्बन्ध्में मैंने बापूजीकों पूछा था। 
जुसीके थुत्तरमें यह जवाब है। 
४८ 


महावीरसे मिल आना। 
मेरी दृष्टिसे तुमे दवादी जरूरत नहीं है। 
बापूके आश्ञीर्वाद 


७ 


यरवडा मंदिर, 
२४-१- ३२ 
चि० कुसुम (बड़ी), 
तुझे बम्बअीमें देखा तो जरूर, मगर कुछ पूछ ही नहीं सका। 
अब अपना सारे महीनोंका हिसाब भेजना। तेरा स्वास्थ्य देखनेमें तो 
ठीक छगा। 


बापूके आशीर्वाद 


७८ 


यरवडा भंदिर, 
२६-२-३२ 

चि० कुसुम (बड़ी) 
तेरा पत्र बहुत प्रतीक्षा करानेके बाद आया। छोदुभाओसे 
कहना कि हम दोनों आन्हें अकसर याद करते हैं। प्यारेछालके कोओ 


१, आस समय सावरमती आभ्रममें रहते थे। अुनके पिता दलबहा- 
दुर गिरि नेपांल-स्थित 'सिकिम' के निवासी थे। सरकारी नौकरीसमें 
अच्छे पद पर थे। पू० बापूजीके असरमें आ जानेके कारण कांग्रेसमें 
शरीक हो गणे। जेलयात्रा की। वहां बहुत बीमार हो गओे तो 
सरकारने छोड़ दिया। भुत्युके समय अुनकी सिच्छा थी कि असका 
कुटुम्ब साबरमती आश्रममें पू० बापूजीकी छायामें रहे। लिस प्रकार 
वह सारा परिवार वहां रहता था। भाभी महावीर अस समय 
विद्यार्थी-अवस्थामें थे। आजकल बम्बजींमें बिल्लेपाज़ेमें रहते हैं। 

२, पुराणी। 

४९ 


समाचार मिलते है ? चंदूभागीकी तबीयत कैसी रहती है ? डॉ० सुमनन्‍्त 
कहां हैं? कंसे रहते हैं? मैं ठीक हूं। 
बापूके आशीर्वाद 


७९ 
यरवडा मंदिर, 
३-३--३२ 
चि० कुसुम (बड़ी), 

तेरा कार्ड और पत्र मिले। जैसे बच्चे लिखते हैं वैसे ही तू 
लिखती है कि कुछ लिखना नहीं है। यह ठीक नहीं है। तू अपने अनुभव 

लिखे तो भी पन्ने भर जाय॑। सोच कर लिखना। 
बापूके आशीर्वाद 


यरवडा मंदिर, 
५-३-३२ 
च्ि० कुसुम, 
तू भी खूब है। अक काडे और ओक पत्र भेजा, पर भुनगें कुछ 
भी लिख नहीं सकी। जिन सब महीनोंमें तूने क्या पढ़ा, क्या विचार 
क्रिया, कितता काता, शरीर कैसा रखा, कहां कहां घूमी ?-- बगैरा 
चाहे तो बहुत कुछ लिख राकती है। 


बापूके आशीर्वाद 


८१ 

यरवडा मंदिर, 
२१-३-३२ 

चि० कुसुम (बड़ी), 
तेरा पत्र मिला। प्यारेलाल और गुरूजारीलाल'की तबीयत 
अच्छी रहती है। मिलते की जिजाजत मिल्ले तो दोनोंसे और दृसरोंसे 
मिल आना । तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जैसा कहा जा सकता 

है? 

बापुके आशीर्वाद 


<२ 
यरवडा मंदिर, 
२४-३-३२ 
चि० कुसुम' (बड़ी), 
तूने स्पष्टीकरणसे ही! कागज काफी भर दिया, परन्तु यह तो 
भेक ही बार हो सकता है। तू जब चाहे आा सकती है। 
हम तीनों मजेमें है। 
जानकीबहन' अब ठीक हैं। 
बापूके आशीर्वाद 


१. श्री गुल़जारीलार नत्या । भारत-सरकारके योजनता-मंत्री। 
२. धूलिया जेलमें। 
३१० बापू, ग्रहादेव देसाओ और पल्छभभाजी। भुस संसरय मरवंबा' 
जेलमें तीनों साथ थे। 
४, स्व० श्री जमनाशलाल बज़ाजकी परनी। 
११ 


<३ 


' यरवडा भंदिर, 
३१-३-३२ 
'चि० कुसुम (बड़ी), 
तूने प्रतिज्ञा ली है तो लिखती तो रहना ही। तुझे पच्चीसवां 
बर्ष छगा है तो क्‍या हुआ? तेरे सामने अभी बहुत छम्बी' जिन्दगी 
पड़ी है। असमें तेरे बारेमें मेरे जैसोंने जो आशाओं बांधी हों अुन्हें 
सफल करता। प्यारेलालसे मिलने अवदय' जाता। अपनी तवीयत में 
खुद जिस बार अच्छी मानता हूं। अभी तक दूधके बिना वजन टिका 
हुआ है । और पिचकारीकी जरूरत नहीं पड़ती, जिससे मुझे सन्तोष 
है। दायें हाथसे नहीं लिखा जा सकता, जिसका मुझे दुःख नहीं। 
बायें हाथकी आदत पड़ जायगी। हम तीनों मजेमें हैं। 


बापूके आशीर्वाद 


्ढं 


यरवडा मंदिर, 
८-+४- श२ 
चि० कुसुम (बड़ी), 

तेरे पत्र मिलते रहते हैं। प्यारेलालका पत्र मिला था। मैंने जवाब 
भी दिया था। अब संस्कृत अुच्चारण पकक्‍के कर लेना और व्याकरण 
भी सीख लेना। तकलीकी बात तो है ही। कब्ज रहता है? तेरा शरीर 
सुधरता चाहिये । सरस्वतीचन्द्र का पहला भाग मुझे बहुत पसन्द 
जाया था। परन्तु चारों ही भाग पढ़ डालने चाहिये। ' काव्य-बोहन ' के 
चार भाग हैं। वे पढ़ लिये जाय॑ । ' करण घेलो” और ' वनराज चावडो 
तथा नमंदाशंकर और समणिछाल नभुभाभीके कुछ लेख पढ़ जाने चाहिये। 
जितना पढ़ लेनेंसे गुजराती भाषाका स्वरूप हाथ कछृग' जायगा। मे 

पुस्तकें अिकट्ठी करके तू ही शायद पहुंचा सकती है। 


पर 


रीलेजकी साभिकलके आगेका मुझे तो पता ही नहीं था। 
किग्सके हॉल छिखूंगा। रोलां की पुस्तकें मिल गयी हैं। पढ़ हूंगा। 
तारादेवी' यहीं हैं । भुतका मेरे ताम पत्र भी आया है। वे और 
दूसरी' बहनें आनन्द करती हैं। तारादेवीने रामायण मांगी है सो 
भेजूंगा। सुशीलाके दो पत्र आये थे। वह पत्र छिखनेका साहस करे तो 
प्यररेलालकी बहन कंसे कहलाये ? लंकाशायरवाली पुस्तक (छगनलाल) 
जोशीके पास गओ है। वापस आने पर पढ़ूंगा और राय दूंगा। जिस 
बार पुस्तकोंका ढेर जिकट्ठा' नहीं किया। पुस्तकें आती तो रहती ही 
हैं। अुनमें से भेजने छायक हाथमें नहीं आओ । रस्कितके फोर्स 
क्लेवीगरा ' आये है। वे चाहिये तो भेजूं । प्यारेलालकों शायद ही 
जितमें तओ बात मिले। मेरे पास म्युरिअल' और जेगथा" तथा हॉरेसके 
पत्र आते हैं। मेरा वजन जितना था आतना ही अर्थात्‌ १०६ पौंड बना 
हुआ है। खानेसें पिसे हुओ बादाम, खजूर, सिकी हुओ रोटी, नीबू और 
कोओ अआुबला हुआ सांग ओेक बार -ये चीजें होती हैं। अभी तो दूधके 
बिना काम चल रहा है। जिस बार कब्ज बिलकुल नहीं है। 
चींद बढ़ी है। 


१९३१ में पृ० बापूजी गोलसेज परिषदके लिओे अिलेण्ड 
गये, आस समय आअुनका निवास' वहां था। 

२.' रोमां रोला। फ्रांसके सुप्रसिद्ध शान्तिवादी और महाव लेखक । 

३. श्री प्यारेछालूजीकी मां। 

, ४. प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक। आम] अणप्दु दिस छास्ट ' (सर्वोदिय) 
नामक पुस्तक पढ़कर गांधीजीके ः परिवर्तन हुआ भा। 

५, भ्युरिजक्त लेस्टर । ववेकर संम्प्रदायकी शांतिवादी अंग्रेज 
महिला । अमीर घरकी होते हुओ भी अुन्होंने विज्ञायतर्में मजदूरोंके 
मुहल्लेमें किसके हॉलकी स्थापना की थी । पू० वापू्जी गोलमेज 
परिपदमें गरजे थे तब वहां ठहरे थे। 

६. अेंगया हैरिसन । क्वेकर सम्परवायकी श्ांतिवादी अंग्रेज 
महिला। अुनका हालमें ही वेहाम्त हुआ है। 

७. हॉरेस बेलेक्जैण्डर। शांति चाहनेवाले ओक अंग्रेंज। 


५३ 


हाथकी खराबी अभी तक है, यह में देख रहा हूं। लेकिन अभी 
तक अुसका कोओ दर्द नहीं अनुभव करता। पढ़ना थोड़ा होता है। 
अभी रस्किनका फोर्स' चल रहा है। लिखनेमें गीताका जो हिस्सा बाकी 
था वह पूरा हो गया। अब आश्रमका जितिहास' हाथमें लिया है। 
महादेवको लिखवाता हूं। आश्रमके पत्र काफी समय' लेते है। बायें 
हाथसे लिखता हूं जिसलिओ अधिक कातनेमें डेढ़ दो घंटे तक जाते होंगे। 
हाथके कारण अधिक जान-बूक्षकर नहीं कातता। दो' दिनमें ३७५ तार 
पूरे करनेका आग्रह रखा है। अभी पींजा नहीं । मीराकी दी हुओ 
पूनियां चेल' रही हैं । महादेवने पींजना शुरू किया है। 
हरिलाल'के बारेमें मैं पुछनेवाला था; जितनेमें तूने ही पुछनेकी 
हिम्मत कर ली। जहां तूने क्‍या किया यह मुझे पूछना था, वहां 
तू ही मेरे गछे' पड़ रही है। मेरी शर्ते बनी हुआ है। तू क्‍यों नहीं लिख 
सकती ? तू चाहे जैसा लिख, सुधारना और पास करना तो मुझे है न? 
संकोच छोड़ कर लिखना है। तू प्रयत्त ही नहीं करती, जिसमें ओक 
प्रकारका आलस्य होगा। जैसा हो तो भुसे निकाल दे। तू जितना करे 
तो प्रस्तावना लिखना मैंने मंजूर किया है सो लिखूंगा। अभी प्रकाशित 
तो नहीं हो सकती, मगर ओक बार लिख ली जाय' तो बहुत अच्छा। 
बाहर निकलनेके बाद हो सकता है लिखता न हो सके। मेरा आग्रह 
सकारण है, यह तो तू समझती है न? तेरे लेखके बिना पत्र 
सुशोभित ही नहीं होंगे। प्रकाशित नहीं किये जा सकते। 


बापूके आशीर्वाद 


७ 


१. यह जितिहास अन्तमें अधूरा ही रह गया और आसी रुपमें 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है। नाम है सत्याग्रह आश्रमका भितिहास -« 
नवजीवन' प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद - १४; कीमत १.९५; 
डाकखर्च ०.३१। 

२. मेरे पतिके पत्र-साहित्यके संग्रहमें प्रस्तावनासे पहले अुनका 
जीवन-बृतान्त रखना था। आस सम्बन्धर्में अल्लेख है। 


धुडें 


<ण्‌ 
यरवडा मंदिर, 
२३-४- ३२ 
चि० कुसुम (बड़ी), 
तू आत्म-विश्वास रखेगी तो मेरे जैसेकी आश्या फलेगी। गंगा- 
वहन (वैद्य) की फंकी और ग्रोलीके बारेमें आश्रमको लिखा होगा। 
बापूके आशीवदि 


८६ 

यपरवडा' मंदिर, 
<-५-+ १२ 

चि० कुसुम (बड़ी), 
अब तुझे पत्र लिखे जाय॑ या नहीं यह सवाकू है। परन्तु तेरा 
का आया है जिसलिओं जितना लिख रहा हुं। जवाबकी प्रतीक्षा किये 
बिना धूलिया' हो आये तो अच्छा। परल्तु तेरे पास' समय है या नहीं 

यह तू जाने। 


बापू 
लेखसें' पूरी सावधानी रख़ना। बेगार न ठारूता। 
८७ 
यरवडा मंविर, 
१६-५- ३२ 


चि० कुसुम (बड़ी), 
पत्र बहुत अधूरा है। फुरसतसे में संवार तैयार कर दूंगा। अुनके 
जवाब देगी तो मैं मरसक कोशिश करूंगा। यह हो जामेंके बाद पत्र 


अनन्त तन भा 


(. भ्री प्यारेखालजी तथा श्री गुलजारीझाल' तनन्‍्दा वर्मरासे 
मिलने । 
२, जीवन-वुत्तान्त संबंधी लेख। 
भ५्‌ 





यहां मंगवाअंगा। अभी जल्दी तो है ही नहीं। फुरसतसे मेरे लिखनेकी 
ही बात है। 

मैने तुझे पत्र लिखवाये अऑन्हींकी तु बात कर रही है न? 
सदि यही है तो किसी दिन जिस जिससे लिखवाये अनका संग्रह 
प्रकाशित होगा तो असमें ये भी आ जायंगे। अलूग प्रकाशित करनेमें 
कोओ खास' हेतु है? 

तू जून मास तक मुकाम पर न पहुंचे और गहके हफ्तेमें आये 
तब महादेवसे भी मिल लेना। प्यारेलालका क्‍या हुआ ? सुशीला 
मुझसे मिलना चाहे तो मिल सकती है। 

; बापूके आशीर्वाद 


८८ 
थरवड़ा मंदिर, 
< २२-५-१३२ 
चि० कुसुग (बड़ी), 

प्यारेलाज़के सवालका जवाब मैंने दिया था वह तूने अुसे पहुंचा 
दिया था ? प्यारेलालको मेरी तरफसे कुछ मिला है भैसा नहीं दीखता | 

तेरे नाम लिखें पत्र! छपवाने ही चाहिये। 
बापू 


<९्‌ ॒ 
थरवड़ा मंविर, 
३००५-३२ 
चि० कुसुम (बड़ी), 
तू ठीक मिल आओ । प्यारेलाल मेरे भुत्तरके लिझे अधीर हो 
गया था। मैंने यहांसे ओेक काडे सीधा लिखा है। महादेव अब बादमों 
लिखेगा। तेरी प्रवृत्ति अब कैसी रहेगी यह बताभा। प्यारेछालकों 
१. मेरे पतिके । 


पद 


पत्र लिखनेवाली हो तो बता देना कि रामक़ृष्ण और विवेकानन्दकी 
पुस्तकें अभी पढ़ी जा रही हैं। पढ़ केने पर रामेदब्रदास'को भेज 
दंगा । 


बापू 

९० 
यरवडा मंदिर, 
१८-६- ३२ 


चि० कुसुम (बड़ी ) ) 

तेरे दोनों पत्र मिक्त गये। मीराबहनका' प्रतिबन्ध न हंटे तब 
तक आना नहीं हो प्कता। त्यागकी कीमत अिसीमें है न? 

तेरे नाम लिखे गये हरिकालके पत्र न छपवायें जाय॑ तो 
हरिलालके साथ न्याय नहीं होगा। तू अुनके आदश्शको न॑ पहुंची हो तो! 
जिसगें अुनका क्या दोष ? अब पहुंच। तेरी अपूर्णता छिपानेफे छिओे भुन 
पत्नोंको रोका नहीं जा सकता। परन्तु जैसी निराश' और ढीली तू हो 
ही क्यों ? तू अपने मनमें बहुत बड़ी बन गभी हो, जैसा तो नहीं है न? 
२४-२५ वर्षकी अुमरमें आद्या कैसे छोड़ी जा सकती है ? तेरे आगे 
बढ़तेका यही' सच्चा समय है । खबरदार ! !! 


बापू 


१. धुद्ध रमय' घूलियामें रहनेवाले मारवाड़ी गृहस्थ। एव० 
श्री जमनाछालंजी द्वारा बापूजीके संसर्ग्में आये थें। 

२. पू० बापू जेलमें थे भुस्त समय ब्रिटिश ,सरकारते श्री मौरा- 
बहूनको पु० बापूसे सिलतेकी मंजूरी नहीं दी थी। बापूजीने तंय 
किया था कि जब तक मीराबहतसे मिलतेकी शिजाजत न' मिले तब 
तक और क्रिसीसे न मिछा जाय। 


५७ 


. ९१ 

यरवडा मंदिर, 
१-७-३२ 

चि० कुसुम (बड़ी), 
तेरे पन्न कुछ तो बिलकुल निकम्मे आते हैं। जैसा कि जिस 
बारका। अगर कुछ भी लिखनेकों न सूझे तो बिलकुल न लिखना ही 
बेहतर होगा । लिखनेको न सूझना भी दोप तो है। परन्तु कोरे कागजकी 
तरह लिख भेजनेसे यह दोष धुरू नहीं जाता, परन्तु वह जिसे पक्का 

करता है। 


बापू 


९२ 
यरवड़ा मंदिर, 
१७-०७-- ३२ 
लि० कुसुम (बड़ी), 
तेरा पत्र मिला। जिसमें सारे जबाब नहीं आ जाते। जबानी 
पूछे हुओ प्रदनोंके तेरे दिये हुओ अत्तरोंका पूरा स्मरण मिस' समय' नहीं 
हो सकता। अुसके आधार पर कुछ लिखता ठीक नहीं होगा। जिसलिओ 
मैंने वे प्रशतत फिरसे दोहरायें थे। मगर अब तुझे नहीं सताअंगा। तूने 
जो कुछ भेजा है अुस परसे क्या हो सकता है, यह देख लूंगा। तेरी 
दर्याका जो चित्र तूने खींचा है वह दुःखद है, तो भी में निराश नहीं 
होता। मेरा विध्वास है कि तू जाग्रत है। प्रयत्न भी अपनी शक्तिके 
अनुसार करती है, अिसंलिओं किसी दिन तुझमें वांछित शक्ति आ 
जायगी । मैं चाहता हूं कि तू स्वयं जितना विश्वास रखे | तू स्वयं 
क्षपनेमें विद्वास' खो बैठेगी तो दूसरोंका विश्वास दायद ही काम देगा'। 
हम तीनों आराममें हैं। पढ़ाओमें काफी लगे रहते हैं। 
डाकका मामला अंब अनिरिचत हो गया है। 
बापू 


ध्ट 


९३ 


यरवडा मंदिर, 
२४--७- ३२ 
चि० कुसुम (बड़ी), 

तेरा पत्र मिला। तू लिखती है कि प्यारेलाल वगैरा अच्छे हैं 
जब कि दूसरा कोओ पत्र आया है अुसमें ख़बर है कि प्यारेलालका 
शरीर ओअकदम कमजोर हो गया है। यह किसके पत्रमें था, मैं भूल 
गया हूं। तु फिर मिल आये तो अच्छा। प्यारेलालका मेरे नाम तो 
कोओ' पत्र नहीं है। मैंने अुसे लिखा है, परन्तु मेरे पत्नोंका अभी कोओ 
ठिकाना नहीं है। तेरी किसी तरहकी पढ़ाओ हो रही है? तू अंग्रेजी 

सीख रही' थी भुसका क्‍या हुआ ? 
बापू 


९४ 


य्रवंडा मंदिर, 
३१-७- ३२ 


५ 


चि० कुंसुम (बड़ी), 
तु अपने बचनके अधारोंका अच्छा पालन कर रही है, पर्तु 
सच्चा वचन-पालन तो तब होगा जब अुसके भावका भी' पालन किया 
जाथ। मुझे यह सीख देनेका अधिकार नहीं, क्योंकि दूधके बारेमें 
मेंने अपनी प्रतिज्ञाके अक्षरका पालन' करके ही सप्तीष मान' लिया। 
भाव तो यही था कि गाय-प्रैंसका नहीं तो किसी भी जानवरका' दूध 
ने लूं। जीनेंकी जिच्छाने जिस भावकों तोड़ा। भैसे अवकाचरे आदवमीसे 
सीख के सके तो के। मैंने तो तुझे वचन-मुक्त कर ही दिया है। 
जब छिप्षनेकी सूझे तब लिखता। प्यारेलॉलके बारेमें तूने पता छगाया 
होगा। हरिलालके पत्नोंकी प्रतीक्षा करूंगा, यहू लिख चुका हूँ । 
बापू 


हि 


ध्णू 
यरवडा मंदिर, 
२५-८-३२ 
चि० कुसुम (बड़ी), 
तेरा पत्र मिला। जिस पत्रमें तूने मेरे प्रशनका अुत्तर देनेका 


प्रयत्न किया था अुध्षके भुत्तरवाले पत्रमें मैंने लिखा था कि दुसरे पत्र 
आने पर मैं काम हाथमें लूगा। दूसरे पत्र अर्थात्‌ जिन्हें छपवाना है वे । 
ओन्हें देव लेनेंकी जरूरत समझता हूं। तेरे संकोचने मेरा! काम कठिन 
बना दिया है। जब तक हरिलालके जिस सम्बन्धका स्पष्टीकरण 
न कर दिया जाय तब तक पत्नोंका मूल्य नहीं रहेगा। यह स्पष्टी- 
करण' तेरी' छजिखी हुंमओ और तुझसे सुत्री हुओ तथा अुस' समयके 
अनके पत्नोंमें जो मिल जाय अुस हकीकतसे ही हो सकता है। 
मैंने जितना रोचा था अुससे यह जरा बड़ा काम हो जायगा। फिर 
भी सिपटानेकी कोशिश करूंगा। मनोवुत्ति आजकल असे कामोंमें नहीं 
है। यह मेरे मार्गमें भेके विष्च जरूर है। अन्तर्में तो औश्वर जो 
साहेगा वही वह करने देगा। 


बापू 


५६ 
परवडा मंदिर, 
३१-८- ३२ 

चि० कुसुम (बड़ी), 

तेरा पत्र सिर गया। कौतससे पत्र ---जिस सम्बन्धमें मेश' पत्र 
अब मुझे मिला होगा' । तेरी अस्थिरता मैं यहां बेठे बैठे देख सकता 
हूं। परत्तु अिस' अस्थिरताएें से किसी दित स्थिरता जरूर आयेगी । 

में अपना विष्यास स्तरों नहीं सकता। 


६० 


खुरहोदबह॒न को कभी कभी लिखती है? हम तीनों मजेमें हैं। 
सरदारका' संस्कृतका अव्ययन तेजीसे चल रहा है, यह सब तो तू 
जानती ही होगी। + 


बाप 


५७ 
यरवडा मंदिर, 
१८-९--३२ 
चि० कुसुम (बड़ी), 
तेरे पत्र आजकल बिलकुल बन्द हैं। अनशनसे तू घबराती नहीं' 


होगी। में चला जाओ तो मेरी आज्या्ें सफल करना। जिसका अआुत्तर 
निदचयपूर्वक दिया जा सके तो' जल्दी' देना। 


बापू 


९८ 
यरवडा मंदिर, 
२१-३-३३, 
जलिं० कुसुम (देसाओ'), 


तू अब तो छूट गओ होगी।* फिर भी तेरा पत्र नहीं हैं। यह 
क्यों ? कीओ ब्रत छेकर बाहर निकली है क्‍या? 


ह प्रापके आधवीर्वाद 
१. स्‍्थ० श्री दादाभाओं नौरोजीकी पौती।! 


२, भें बोरादमें ग्रिरप्तार हीकर साब्रस्मती जेलमें रक्ी गओ 
थीं। वहांसे छूदनेके बारेमें भुल्लेख है। 


६९ 


५९ 

राज॑महेन्द्री, 
२६-१२--३३ 

चिं० कुसुम, 
तेरे पत्रका तारसे अुत्तर दे चुका हूं। तू बहुत देरसे चेती। तूने 
पत्र छिखना छोड़ दिया । में तो रोज प्रतीक्षा करता था, परल्तु तू वयों 
लिखने लगी? तेरा पत्र आया तब मेरे पास बहुत काम' था। बहनोंमें 
तीन हैं। मीरा, किद्यन, ओम्‌। सब मिलकर हम नौ हैं। तू क्या फरती 
है? समय कौसे बिताती है? प्यारेलाल लिखता है? वह कीसा है? 
* हरिजनबन्धु ' पढ़ती है? मेरा शरीर ठीक रहता है। सफर वरदाइत' 

करता है। 

बापूके आशीर्वाद 


१०० 
(अुदामापेट ), 
७-२० ३४ 
च्््‌् कुसुम, 
तेरे किसी सम्बन्धी ---भाओी ?  --के जंगवारमें गुजर जानेकी 
बात वल्लभभाजी लिखते हैं। यह कौन हो संकता है? ब्यौरा भेजना 
और दूसरा जो भी मेरे जानने ,छायक हो सो बताना। छूटी हुओ 
बहतोंसे न मिली हो तो मिलतेका प्रयत्त करता। “ हरिजनबन्धु ' पढ़ती 
है न? मेरे बारेमें सब कुछ आुसते जाना जा सकता है। 
बापूके आशीर्वाद 
१. मेरा छोटा भाजी हंरिहचन्द्र पूर्वी अफीकामें फाले बुखारे 
गुजर गया था। अुसका भुल्छेख हैं। 


हरि 


१०१ 
पंचगनी, 
२८-७--४४ 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिला। में सेवाग्राम तीन तारीखकों पहुंचनेकी आशा 
रखता हूं ? बम्बज वही जाअृगा। कल्याणसे गाड़ी पकडुंगा। अुस गाड़ीमें 
तू आ सकती है। असमें आये तो शान्तिकुमारसे मिल लेना। मुझे 

लाभ तो हुआ ही' है । 


बापूके आशीर्वाद 


१०२ 


नओी' दिल्‍ली, 
९-९--४६ 
* * * कुसुम, 
जड़ावबहनके स्वगेवासकी ख़बर मंणिबह॒नने दी। मैंने कहा कि 
जब तक वुसुमका पत्र नहीं आयेगा तब तक्र में कुछ नहीं छिखूंगा। 
मुझे शोक नही प्रकट करता है। तुझें मैने ज्ञानवान माना था। क्‍या , 
अब ज्ञानहीन समझूं ? जड़ावबहने तो' बहुत सुख देखा। तुम दोनों 
बहनोंने अुनकी खूब सेवाफी। और तुझे मुझे सबको जाना तो है ही। 
तुझे तो मुझसे अआत्साह मांगना चाहिये था, सेवानिष्ठा' मांगनी चाहिये 
थी । तेरे कहने परसे में यही समझता था कि जड़ावबहन तुझसे जिन्‍हीं 
गुणींकी अभिछाषा करती थीं। 


ना कं रे 


१, स्व० सरदार वल्लभभाओकी पुत्री । 
धरे 


अभी तक मेरा चाहा कहां हुआ है? वह तो बहुत दूर है। 
मेरी जिच्छा १२५ वर्ष जीनेकी है और तू मुझे सौ वर्ष ही दे रही है! 
यह दूसरी मूर्लता ! प्रुष्पाकी अमर कितनी ? मणिभाओ को आश्रीर्वाद । 


बापुके आशीर्वाद 


१०३ 
नओ दिल्‍ली, 
२३-१०-४६ 
चि० कुसुम, 
जिस बार मै कांग्रेसमें रहूंगा या नहीं, जिसका पता नहीं। 


जिसलिजे मुझे भूछ जाना। वहां जाना ही हो तो स्वतंत्र बन्दोबस्त 
करना। अभी तो बंगाल जानेकी तैयारी है। 


बापूके आश्षीर्वाद 


२. मेरी छोटी बहन। 
३. बड़ौदैमं सब भुन्हें कलकत्तावाल़े' कहते है। बम्बभीमें मैरीट 
ऑजिल ओण्ड ढ्रे० कंपनीके नामसे व्यापार करते हैं। 
६8.६ 


बापूके पत्र --- ३ 


कुसुमबहन देसाआके नाम 


कस्त्रबाके पत्र 
[३० से ११-३-४० | 


मरोली 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिला है। मीठुबहनकों तेरा पत्र दे दिया है। मैंने 
तुझे पोस्टकार्ड लिखा है। गुरुवारकों लिखा है। प्यारेलालसे मिलते 
जब जाना हो तब आ जाना! में यहां हूं। प्यारेलालके भाओी अुससे 
मिलने आयंगे था नहीं ? त्रिवेदी ने मुझे यह कहलवाया था कि आनके 
भाओके साथ आप आयेंगी, जिसलिओे जेक मुलाकात ही जा सकेगी। 
मेरी तबीयतकी बात तू यहां आयेगी तब करेंगे। पहले मिझने जाय॑, 

पीछे बहा आनेकी बात। 
बाके आशीर्वाद 


चि० कुसुम, मीठुबहन लिखाती हैं कि तुम्हें यरवह्ा जाना 
है, जिसलिओ यहां आकर बाके साथ हो आओ. । फिर शान्ताके बारेमें 
जो लिखा था वह आनेके बाद ले जाना। जिति।* 


२ 
बम्बत्ी, 
१६०८-३० 
ख्रि० कुसुम, 
तेरा पत्र सिला । पढ़कर आनन्द हुआ। तेरी तबीयत अब अच्छी 
होगी। चि० सुझीला' गुजरातसे' तेरे पास आ गओ यह अच्छा किया। 
१, पूनाबाछे प्रोफेसर जे० पी० जिवेदी। 
२. थह पत्र १९३० का होना चाहिये। 
३. श्री प्यारेलालकी बहुत । 
४. पंजाबका गृजरात विभाग । 


5७ 


अब प्यारेलालसे मिलने कब जायगी ? में यहां हूं। वहां आये तो में 
भी अुसके ध्षाथ जाअूंगी। ओेक बार प्यारेलालसे मिलनेकी जरूरत है। 
डॉ० प्रुवने सोता के पैरका ऑपरेशन किया है। हरकिशनको अस्पतालमें 
हमेशा पट्टी बंधवाने जाना पड़ता है। कल चि० मणिलालका' पोस्ट- 
कार्ड जेलसे आया है। साबरमतीसे। अब वह बी क्लासमें है। 
जिमामसाहबके पास' रहता है। तुमने सुतरा होगा कि चि० देवदास 
साबरमती आ गया है। चि० देवदासका १० पौण्ड वजन घटा है। 
मोहनभाओ'" यहां है। 

- बाके आशीर्वाद 


बोरसद, 
१९-६-३१ 
च्ि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिझछ गया था । जिस बार अक्षर सदाके जैसे नहीं 
थे। जल्दीमें लिखे हों जैसे थे। तू तो हमेशा याद आती है। हम 
नैनीताऊ गये थे। वहां तुझे जमनाबहनाों बहुत याद करती थीं। मैंने 
अुनसे कहा था कि आपका जितना अधिक प्रेम है, यह में कुसुमकों 
लिखूंगी। यहां काम हो तो बहनें बापूजीसे मिलने आती हैं। अनेक 
भाओ आते हैं। चि० देवदास साथ है। चिं० प्रभावती की तबीयत 

१, श्री मणिलाल गांधीकी लड़की | 

२. कपड़वंजके निवासी और बम्बजीकी' मोहनराल हरगोविन्दकी' 
'वेढ़ीवाले । 

३. आस समय अम्बधथीके राष्ट्रीय' स्त्री-समाजसें तथा खादी पर 
विविध प्रकारके कशीदे बगैराका काम कराती थीं। सन्‌ १९२९ के 
प्रबासमें पू० बापूजीके साथ रहकर खादीबित्ीके प्रचारमें मदद देती थीं। 

४. श्री, जयप्रकाश नारायणकी पत्नी। 


द्र्८ 


अच्छी नहीं है। दिनमें चार बार फिट आते है। मैंने तो भेक भी पत्र 
नहीं लिखा। परन्तु तू छिखे तो अच्छा होगा। 
बापूजीकी तबीयत अच्छी है। यहां सूरजबहन' आभी हैं। 
अनका' स्वास्थ्य साधारणत! कमजोर है। अपने कामके छिओ आओ' 
हैँ। बापूजी २४ तारीखको 'रातकी गाड़ीसे बम्बओ जानेवाले हैँ। तेरी 
तंदुरुस्ती अच्छी होगी। वसुमतीबहन' अपनी दादीसे मिलने गओ हैं। 
बड़ी गंगाबहन आश्रममें गओ हैं। सुरेन्द्रजी आश्रममें गये हैं। गंगाबहन 
झवेरी विद्यापीठमें पढ़ने गऔ हैं। नानीबहन तो जल्दी चंली' गओी 
थीं। हम बम्बओसे यहां आयंगे या बारडोली जायंगे, कुछ निरचय' 
नहीं | यहां सब मजेमें हैं। वहांके हाल छिखता। (डॉ०) चन्दुभाजीसे 
कहना कि जो याद करते हों भुन्हें मेरा आशीर्वाद । तू यहां अब कब 
आयेगी ? अब तुम्हारा क्‍या काम चल रहा है? पिकेटिय तो बन्द 
है न? 
बाके आश्ञीवाद 


बोरसदब, 
२८-७० १ 
चि० कुसुम, 
आज सुबह यहां आये हैं। चि० देवदास पेशावर गया है। 
हमारे साथ आनर्दी आंजी है। मणि" भी' आओ है। यहां अब दो 
था तीन दिन ठहरना होगा जैसा लगता है। भाछूम होता है पहली 
१. श्री करसनदास चितलियाकें भारफत' बापूजीके परिचयमें 
आओ हुओ बहन। 
२. सस्‍्व० साक्षर श्री, नवत्नराम' पंडयाकी पुत्रवधू। अुस समय 
बापुजीके साथ आश्रममें रहती थीं। 
३. श्री पश्चालाल कवेरीकी पत्नी। अब स्वर्गवासी। 
४-५. श्री, कक्तीदास भसरकी लड़कियां। 


६६ 





तारीखको आश्रममें होंगे। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। तू तो आती ही 
नहीं | तुम्हें अच्छा छगे तो अहमदाबाद आओ, चाहे बम्बजओ आओ। 
डाहीबहन'कों मेरे आश्ीर्वाद। अभी तक अुनके दांतोंकों जिलाज' चल 
रहा है, जैसा मीठुबहन मुझे कह रही थीं। आजकल' बापूजीका वजन 
घट गया है। पहले छामको दूध नहीं लेते थे। अब लेने लगे हैं। आज- 
कलूका अुनका पता: प्रभावती, मारफत बाबू ब्रजनारायण सहाय, 
ओ/२७ हाओकोट क्वार्ट्से, पठना। 
चि० प्यारेलालजी कहते हैँ कि तुम अहमदाबाद आभोगी। 


दि बाके आशीर्वाद 


यहांक। पता : बिरका मिल्स 
दिल्ली, 


हि 


ता००++-++++++ 
जुलाओ, रविवार 
बहन कुसुम, 
बड़ौदा स्टेशन पर तू और मणिभाओ” दोनों आये थे। थोड़े 
दिनोंमें बहुत प्रेम हो गया था। वहांसे में सूरतके स्टेशन पर पहुंची । 
स्टेशन पर कल्याणजीभाओी" लेने आये थे। बादमें में सूरतमें शाम 
तक रुकी और ६ बजे मरोली जानेकों मिकली। मरोढीमें तीत दिन 
रही। भीठुबहन' बीमार थीं जिसलिओे वे मरोछीमें नहीं थीं। वहां तीन 
१. श्री रावजीभाओ नाथाभाओ पटेलकी' पत्नी। 
२. जिस पोस्टकार्ड पर पोस्टकी जो मुहर छूगी है, अुस पर 
ता० १०-७-“३५ पढ़ी जाती' है। 
है. श्री कुछकत्तावाला। 
'४. सूरत जिलेके ओेक श्रमुख कांग्रेसी' कार्यकर्ता। 
५. मीठुबहुन पीठीद। मरोली' आश्रम -- कस्तूरबा सेवाश्रमकी' 
स्थापिका - संचालिका । 


छछ 


दिन रहकर में बम्बणज चली गऔ। बम्बओमें तीन दिन रही। भाओी 
रामदास आनन्दमें है। में मणिभुवर्ना में ठहरी थी। क्ेकिन तेरा पता 
फुट गया था जिसलिओ तुझे लिख नहीं सकी। मुझे छूगा कि कुसुम 
कहेगी कि मैं तो स्टेशन पर आओ और बा मुझे बिलकुल भूल 
ग्जी । तेरे 'मठिये मैंने ट्रेलमें भी खाये और वहां (मरोहढीमें) 
लड़फियोंने भी प्रेमसे खाये। तेरा पता फद गया था, जिसछिओ' देरसे 
पत्र लिख रही हूं। बसुमतीसे पता मंगवा कर तुझे पत्र लिख रही 
हूं। . - - बहत थोड़े दिनोंमें अलग रसोओ बतनाग्रेगी। मालूम होता 
हैं तु अभी तक बोचासण नहीं गभी है। 
बम्बओसे में वर्धा गओ। वर्धामें जिस बार तीन ही दिन रही। 
बीचमें ओक रात बापूजीके पेटमें दर्द खड़ा हुआ था। अुसका कारण 
यह था कि नीम और जिमली अधिक मात्रामें खानेमें आ गये थे। 
जिससे जरा पेटमें दर्द अुठ आया था। अब आराम है। वहांसे अभी 
दिल्‍ली आशभी हुं। देवदास लिखवाता है कि तुम कोओी दिल्‍ली क्यों 
नहीं आते। गणिभाजी' को तथा ओनकी पत्लीकों मेरे आशीर्वाद। 
बालकोंकों प्यार-बुलार। 
बाके आश्वीर्वाद 


वर्धा, 
ता० २६-१०-- ३५, शनिवार 
चिं० कुसुम, 
मैंने दिल्‍्लीसे ओक पत्र तुझे लिखा था। मैं मानती हूं कि अुसके 
ब्राद तेरा! कोओ पत्र नहीं आया। देववासका सिर दुखता था, जिस- 
लिझे भुसके साथ में शिमला गजी थी। वहां १५ दिन रहकर में 
१. जहां पू७ बापूणी साम्ताल्यतः ठहरते थे। आजकल बहां 
प्रत्येक शुक्रवारकों प्रार्थना होती' है। 
२. श्री कलकत्तावाका। 
9६९ 


यहां आ गओऔ हूं। मुझे लगभग ओक महीना छगेगा। हछक्ष्मी' दो 
बालकोंकों लेकर शद्रास गओऔ है । राजाजी दिल्‍ली आये तब असे 
साथ ले गये थे। वसुमतीबहन आजकल यहां आभी हुओ' हैं। दीवाली 
तक रहेंगी। वे जैसा कहती थीं कि कुसुम बड़ौदेमें है । जिसलिओ तुझे 
वहीं पत्र लिख रही हूं। आजकल तू वहां क्‍या काम करती है? 
कान्ति! अपनी मौसीके पास बम्बज गया है। प्रभावती' और 
अम्तुस्सलाम यहां हैं। निर्मला मजेमें है। मनु यहीं है। लीला- 
वती' यहां आओ है। बहुत संभव है वह तीन महीने रहेगी। में 
भणिभाजी" को खूब याद करती हूं। अुनको और बालकोंकों जिस 
नये वर्षके आश्ञीवाद। औश्वर तुम सबको सुख-शान्तिमें रखे। हेत- 
प्रीतसे अधिक क्‍या चाहिये ? तेरी तबीयत अच्छी होगी। 
जिस नये वर्षके तुझे मेरे शुभ आशीर्वाद। औदर्वरसे प्रार्थना है 
कि तू किसी प्रवृत्तिमें छग जाय। पत्र लिखती रहना। तू अगर तेरी 
मांके पास जाय तो अुनकों और भाजियोंकों मेरे आशीर्वाद कहना। 
तेरी मांकी तबीयत अच्छी होगी। 
बाके आशीर्वाद 


१. श्री देवदास गांधीकी पत्नी। 

२. श्री हरिलाल गांधीका प्रुत्र। 

३. श्री जयप्रकाश नारायणकी' पत्नी। 

'४. पटियालाके मुस्लिम  परिवारवी ओक बहन। बापूजीके 
आदक्षोत्रि आकपित होकर अुनके साथ रहने जआाओी थीं। 

५. श्री रामदास गांधीकी पत्नी । 

६. लीलावती आसर। आश्रमवासी बहुन। 

७, श्री' कलकत्तावाला। 


छ्र्‌ 


सेगांव, 
२७--७-- ३७ 


चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिल्ा। मेने सोचा तो था कि तेरा पत्र अभी तक 
व्यों नहीं आया। फेकिन नीमु' के पास हो आनेके बाद तूने पत्र 
लिखा यह अच्छा ही किया। 

चि० कनु। स्टेशन' छोड़ने आया यह ठीक हुआ। मुझे लगता 
था कि कोओ आयेगा।। बहां मणिभाओं' लेने आये होंगे। तेरे जानेके 
बाद भान्ता आज ही यहां आकर वापिस भगनवाड़ी गज। वह अब 
विलायत जानेबाली नहीं है। अमृतकुमारीयह्नों कल आ' गओं। 
तेरे जानेके बाद बारिश खूब हो रही है। आज कुछ खुली है। 

मि० कैछनबैक" का रास्तेसे पत्र आया था। समुद्र्में तुफानके 
कारण ओन्हें चबकर आते थे। छेकिन रामदासकों चक्कर न आनेसे 
बह अुनकी संभाल रखता था। यह तो सहज ही लिख दिया। 

पिछले रविवार थि० रामीबहून ने पृत्रीकों जत्म दिया, जैसा 
मनु" का पत्र था। आजकल बापूजीने सवेरे घूमता बन्द कर दिया 
हैं। तीन' बार जुलाब छेनेके बाद अब अुनकी तबीयत ठीक है। 
वहलभभाजओ' सुबह यहां भाये थे। शंकरलालभाओ दो तीन दिनसे आये 


१, श्र रामदास गांधीकी पत्नी। 

२. श्री भारणदास गांधीके पुत्र । 

३. श्री कलकत्तावाला। 

४. राजकुमारी अमृतकौर | भारत-सरकारकी निबुत्त स्वास्थ्यमंत्री । 
५. पू० बापूजीके अफ्रीकाके सिंत्र। 

६. श्री हरिक्ताल गांधीकी पुत्री। 

७. श्री हरिकारू आांधीकी दूसरी पुत्री | 


७ 


हुओ हैं। छगतछाल जोशी आजकल यहीं हैं। तू पूृन्रा हो आओ होगी। 
सरोज' से मिली होगी। तेरी मांकों मेरे जग श्रीकृष्ण। मणिभाओ, 
बालकों वगैराको मेरे शुभाशीर्वाद। गंगाबहन' को मेरे प्रणाम। आनके 
बचुकी तबीयत कीसी है? मेरा पांव अच्छा हो रहा है। डॉक्टर रोज 
गरम' पानीकी सेंक करता है। अभी पट्टी छूटी नहीं है। वहांके नथे- 
जूनें समाचार लिखना। 

बाके आशीर्वाद 


तू गआ असके बाद मुझे यहां बड़ा सुना लगता था।' 


सेगांव, वाया वर्धा, 
२७-६१ १-३७ 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिला। बापूजी कहते हैं कि तू आये तो कोओ असुविधा' 
नहीं होगी। परन्तु यहां रहनेके लिये जगह नहीं है। सब भरी हुओ 
है। और तुझसे काम भी बापूजी नहीं ले सकते। यहां अम्तुलसलाम, 
प्रभावती और डॉ० सुशीला (प्यारेछालकी' बहन) हैं। वे वापूजीका 
सब काम करती हैं। मीरा और हछीलावती तो हैं ही; भित्तलिये 

फिलहाल, आता मुख्तवी कर दे तो अच्छा। 


१. क्री सरोजबहुन नाणावटी। श्री काकासाहब कालेलकरकी 
मंत्राणी ।| 
न्‍ २. श्री गंगावहन वैद्य । आजकल बोचासणके वल्लभ विद्यालयमें 
काम कर रही हैं। 
३- यह वाक्य बाने अपने हाथसे छिलख्ला था। 
जढँ 


बापूजीकी तबीयत वेसी ही है। रक्तचाप कम नहीं हो रहा है। 
डॉक्टर बार-बार देखते हैं। डॉ० जीवराज', डॉ० गिल्डर' वगैराने 
बापूजीकी जांच की थी। धीरे धीरे अच्छ हो जायंगे। बापुजी काफी' 
आराम छेते है। तबीयत अच्छी होनेमें कुछ दिन लगेंगे। भणिभाओ'* 
सुशीलाबहन तथा बालकोंको आशीर्वाद | दो चार दिनमें वसुमतीबहन 
आनेवाली हैं। 
चि० काता' मजेमें है। 
बाके' आशीर्वाद 


पू० बापूजीकी' तब्रीयंत अच्छी हो रही है। जरूर आलना। 
तुम्हारी मांको मेरे जयश्रीक्षष्ण फहना। 


हि. 
जानकी-कुटी र, 


जूहू, 
१८-१२-३७ 


चि० कुसुम, 

तेरा पत्र सेभांवम मिला था। तुझे अखबारोंसे पता लग गया होगा 
कि हम ७-१२-“३१७ को यहां आये है। यहां जमभारालजी' अच्छी तरह 
पहरा रखते है। किसीकों' (बापूसे) मिरूने नहीं देते। बापूजी घूमने 
जाते हैं तब लोग भोर सम्बन्धीजन दर्दोन कर जाते हैं। बातें तो' 
हँरमिज नहीं कर सकते। बापूजीकी तबीयत सुधरती जा रही थी, 
परन्तु दो' भेक दिलसे फ़िर रक्तचाप कुछ बढ़ गया है। अच्छे हो' 


१. आजवाल बस्वओ' राज्यके बितमंत्री। पु० बापूजीका स्वास्थ्य 
बिगड़ता तब बे अुन्हें देखते थे। 

२, बम्बभीके सुप्रसिद्ध डॉक्टर। पू० बापूजीकों ये भी देखते थे। 

३, कलकत्तावाला | 

४, आअुनकी पत्नी! 


छ्र्प्‌ 


जायंगे। मुलाकात और, पत्रव्यवहार बन्द है, भिसलिओ जिन्हें आराम 
मिलता है। 
हमारे साथ महादेव, प्यारेलाल, प्यारेलालकी बहन सुशीला और 
दोनों कन्‌! आये हैं। 
अफीकासे पत्र आते हैं। 
शुभेच्छ 

बाके आशीर्वाद 
कनुके प्रणाम 


१० 
सेगांव, 
१४-३- ३८ 
चि० कुसुभ, 
हम तो हरिपुरासे अलग हो गये। तू बड़ौदा चली गओऔ न 
बापूजीकी' तबीयत अच्छी है। कांग्रेस छोड़नेके बाद ही खांसी' 
गओ [! | बापूजी कल कलकत्ते जा रहे हैं। मैं नहीं जाअूंगी। मैं गांधी- 
सेवा-संघके लिओ अुड़ीसा जानेवाली हूं। हु 
मोहतसाओ से' मिली ? अुनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अुनकी 
बहिनकी तबीयत भी अच्छी होगी। मोहनभाजीकी पत्नीका नाम मैं 
भूल गओऔ हूं! लिखना'। अंन्हें मेरा आशीर्वाद । 
पसुमतीबहन यहां हैं। अक दो दिन बाद थोड़े दिलके छिम्रे नाल- 
बाड़ी जायंगी। फिर कहां जायंगी' यह पता नहीं। बापुजीके साथ' 
महादेव, प्यारेछाल, डॉ० सुझीका और कनु जायंगे। विजया' कांग्रेससे 
आलनेके बाद बीमार हो गओऔ है। कुशलू-संमाचार लिखना'। 
' बाके आशीर्वाद 
१. श्री कनु गांधी तथा श्री रामदास गांधीका पुत्र । 
२. मो० हु की पेढ़ीवाले। 
३. सूरत जिलेकी बहन। पू० बा जेंछमें थीं तब सावरमतीमें 
वे भी थीं। अुसके बाद थोड़े समय सेग्रांव रही थीं। 


६ 


बज अत 





११ 
सैगांव, 
३-५--३८ 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिला । पढ़कर आनन्द हुआ। पृ० बापूजी तो रविवारकी 
रातको पेशावर पहुंच गये। ९ तारीखको बहांसे चछ कर ११ तारीखको 
बम्बओ आयेंगे। १२ तारीखसे तो बम्बओमें सभाओं होंगी। जिसलिओे 
बापूजी थोड़े दिन वहीं रहेंगे । फिर तो शायद बम्बओमें ही रहेंगे 
या कहीं अन्यत्र समुद्रके किनारे भी जाय॑ । में कल सुबह जयपुर 
जा रही हुं। वहांसे थोड़े दिन दिल्ली रहकर देहरादून नीमुसे मिलने - 
जाअंगी। जिस प्रकार लगभग ओक महीना हो जायगा, पजिसलिओ 
जिस बार मीठुंबहन'के पास नहीं जा सकती । यहां भी गरमी तो 
सख्त पड़ती है। 

“हरिजन ' में तो तूनें सब पढ़ा होगा । बापूकी तबीयत ठीवा 
है। परन्तु काम करते हैं तो रक्तचाप बढ़ जाता है और फिर 
आराम लेते हैं तो भुतर जाता हैं। चि० कात्ति' यहीं है। सरस्वती भी 
आओ है। दोनों मेरे साथ आ रहे हैं। यहां सब मजेमें हैं। विजया 
अपने गांव गओ' है। वह थोड़े दिनोंमें वापस आ' जायगी। अगर में 
अुस ओर आती तो सब मिल छेते। परन्तु अब तो कौन जाने कब 
मिलेंगे। बापूके साथ तो महादेव, प्यारेशाल, सुशीला और कनु गये 
हैं। मोहनभाओकी तबीयत अच्छी जानकर आनन्द हुआ। थुन्हें तू 
पत्र लिखे तब मेरे आशीर्वाद लिखना। 

बाके आशीर्वाद 


१. श्री रामदास' गांधीकी' पत्नी । 

२. श्री मीठुबहन पीटीठ। अभी भरीढीमें कस्तूरबां आश्रम 
चलाती हैं। 

३. श्री हरिलाल गांधीके पुत्र । 

४, श्री हरिकाक गांधीके पुत्र कान्तिभाओजीकी' पत्ती। 


प्र 


१२ 
सेगांव, 
१६-९- १८ 
चि० कुसुमबहन, 
तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा ३ तारीखका पत्र मिल गया था 
और मैंने अुसका जवाब भी चि० कनुसे लिखवाया था। वह तुम्हें क्यों 
नहीं मिला ? चि० कनुका पत्र असे दे दिया था। पृ० बापूजीका 
स्वास्थ्य अच्छा है। रक्तचाप बढ़ता घटता रहता है। कामका बोझा 
तो दिमाग पर रहता ही है। आजकल देशमें जो अग्यान्ति फैली 
हुओ है अुसका अुनके मन पर काफी बोझा रहता है। देशी राज्योंमें 
लड़ाजिया हो रही है, भुनके सिलसिलेसें भी बहुत पत्र आते हैं। और 
अनमें सब रालाह मांगते हैं। अिससे दिमागको काफी श्रम पहुंचता हे। 
खुराकमें दिनमरमें आधा पौना सेर दूध छेते हैं। थोड़ासा साग 
लेते हैं । मोसंबी लेते हैं और खाखरा या रोटी थोड़ीसी छेते हैं । 
१९ तारीखको दिल्ली जायंगे, यह तुमने अखबारोंमें देखा होगा । 
मैं भी जाअूंगी। चि० काना' मजेमें है और मेरे साथ जायेगा। चिं० 
मनु! यहीं है, सुशीला' भी है। बापूजी जायंगे तब मनु बम्बज जायगी 
और सुशीछा अपनी मांके पास अकोला जायगी । अब गांवमें हैजा 
नहीं है, परन्तु मलेरिया फैला हुआ है। मनुकों दो दिन बुखार आ' 
गया था। अब नहीं है। रामदास' अफ्रीकासे आ रहा है और आजकलसें 
बम्बजी आतरेगा। प्यारेछालजी अब अच्छे हैं। अुनकी माताजी आओ 
हैं। ये सब भी दिल्‍ली जायंगे। सरहद जानेका पता तो दिल्‍ली जानेके 
बाद चलेगा । महादेवभाओका स्वास्थ्य बीचमें बिगड़ गया था। 
रक्तचाप बढ़ गया था । डॉक्टरने दूध-फल पर रहनेकों कहा है । 
तो भी बीचमें ओअेक दिन बहुत लिखा-पढ़ा होगा, जिसलिमे चक्कर जा 
१. औी रामदास' गांधीका पुत्र। 
२, श्री हरिलाल गांधीकी लड़की। 
३. श्री मणिलाल गांधीकी पत्नी। 


ध्ध्ड॑ 


गये थे। अब दो दिनसे अच्छे हैं। भाजी नाणावटी' काकासाहब बीमार 
थे अिसलिओं अुनके पास गये थे। परसों आ गये हैं और यहीं रहेंगे । 
और सब मजेमें है। नीमुका पत्र आता है। अुसकी तबीयत अच्छी नहीं 
रहती । अब तुम पत्र लिखों तो दिल्लीके पते पर लिखता। मारफत 
देववास गांधी, हरिजन बस्ती, किग्सवे, दिल्‍्ली। 


बाके आश्षीवाद 


१३ 
हरिजन ब्रस्ती, 
दिल्‍ली, 
४--१०--३८ 
चि० कुसुम, 
तुम्हारा पत्र मिक गया था । बापूजीकी तबीयत अच्छी है। 
बापूजी आज पेशावर जा रहे हैं। साथमें प्यारेलाल, डॉ० सुशीछला, 
क्रजकृष्ण,' अक्तुछ और कनु जा रहे हैं। मैं तो यहां देवदासके पास 
ठहरूंगी। 
भद्यदेवभाजीकी तबीयत अच्छी रही। महादेवभाओ और दुर्गाबहनं 
बगैरा भी बापूजीके पेशावरसे छौटने तक दिल्‍ली एशहूरमें ही (यहां 
नहीं) ठहरेंगे। 
तेरी तबीयत अच्छी होगी। 
शुभेच्छु 
बाके आशीर्वाद 


१. अुस समय काकासाहबका हित्दी बगैराका काम करते थे। 

२. दिल्‍लीके ब्रंजक्ृष्ण चांवीवाल । थोड़े समयके लिझे आपूके 
पास साबरमतीमें रहे थे। 

३. स्व० श्री महावेबवभाभीकी पत्नी। 


५९ 


3] 
सेगांव, 
१९-१ १-३८ 
चि० कुसुम, 
तेरा बहुत समयसे कोओ पत्र नहीं आया । तुझे दीवाली पर 
लिखनेका विचार किया था, परन्तु अुसः समय मेरी तबीयत खराब 
थी। जिसलिओं नहीं लिख सकी। 
बापूजी तो पेशावर सवा महीने रह आये। 
मणिलाल, सुशीला और बालक कहां हैं? अुन सबकी तबीयत 
अच्छी' होगी। 
बापूजीकी तबीयत अच्छी है। काम तो' बहुत रहता है। 
यह पत्र मिलने पर भुत्तर लिखना । महादेवभाओका स्वास्थ्य 
अच्छा है। वे डेढ़ महीने शिमला रह आये। १२ तारीखको महादेव- 
भाजी यहां आ रहे हैं। तीन चार दिन रहनेके बाद फिर कहीं 
जलवायु परिवर्ततके लिये जायंगे। 
रामदास' अफ्रीकासे आ गया। परन्तु अुसकी तबीयत अभी' तक 
सुधरी नहीं । डेढ़ मासके लिखे पूना आबहवा बदलते गया है। 
आबहवाके साथ ओपचार भी घलेगा। 
बाके आशीर्वाद 


१५ , 
सेगांव, 
२९-११-३८ 
चि० कुसुम, 
तेरा पत्र प्रिला। पढ़कर आनन्द हुआ। भेरा। खयाल है कि तेरा 
पत्र दिल्‍लीमें आया था। परन्तु मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, जिश्नलिओं 
मैंने तुझे पत्र छिखा या नहीं, यह थाद नहीं। बापूजी' सरहद गये तब 
मैं दिल्लीमें ही थी। अब मेरी' तबीयत जच्छी है। बापूजीकी तबीयत 
अच्छी है। काम खूब है । लिखनेका' काम बहुत रहता है। लोग 
5 


बहुत मिलने आते हैं। महादेवभाजओीका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, 
जअिसलिओ बापूजीकों छिखनेका काम बहुत रहता है। काना मजेमें है। 
नीमुकी पढ़ाओ बहुत कुछ पूरी हो गज। अब थोड़ीसी बाकी है। तीनेक 
महीनेकी पढ़ाओ और है। आजकल वह अपनी मांके पास छूखतरमें है। 
सुशीला अकीलामें है। महादेवभाओ शिमलेसे यहां आये है। दुर्गाबहन 
शिमलेसे सीधी अहमदाबाद गओ हैं। और वहांसे बलसाड़ अपनी 
बहनके पास जायंग्री। महादेवभाओ थोड़े सम्रय यहां रहेंगे। जितना 
होता है अुतना काम करते हैं। सिर दुखता है तब नहीं करते। आज- 
कल तो 'राजकोदमें खूब लड़ाओं चल रही है। जनवरीकी २ तारीखकों 
हम बारडोली आयेंगे । तब हम लोग मिलेंगे । मणिलाल भी वहां 
आयेगा तो मिलेगे । यहां सब भजेमें हैं। तुम्हारी मांकों मेरे जय- 
श्रीकृष्ण कहना। 


बाके आशीर्वाद 

१६ 
द्वारा फर्स्ट भेम्बर जिन कौंसिल, 
राजकोठ, 
आंबा, 
१७-२-“३९ 


चि० कुसुम, 

अभी अभी तेरा पत्र आया। अुसमें तू लिखती है कि फतह- 
मुहम्मद खानने ही वह पत्र लिखा होगा। अुन्होंने तुझे आनेकी जिजा- 
जत दी है। तूने बापूजीकों पत्र लिखा है। देखें क्या परिणाम आता 
है। तेरा प्रेम तो मुझ पर बहुत है। केकित तू जातती है न कि मैं 
नजरबन्द हूं? बंगलेमें जरूर रहती हूं। लेकिन बंगछेके अहातेके 
बाहर नहीं जा सकती। भछ्ते वे कहें कि मोटरमें घूमने जाया जा 
सकता है। छेकिन राजकोठके भीतर तो मुझे जाने ही नहीं देंगे। 
और मुझे जिस तरह घूमने जाता भी' नहीं है। 

मेरी तबीयत तो अब ठीक है। दो दिलके छिझे बिगड़ी थी। 
लेकिन में खाती हूँ, पीती हूं, चलती-फिरतों हूं। में रोगदाम्या पर 


८१ 


नहीं पड़ी हूं। और मेरे पास दो छड़कियां हूँ, यह तो तू जानती ही 
है। भणिबहनं और मृदुला'। स्टेटकी ओक नर्स भी मेरे छिजरे रखी 
गओ है। मेने तो डॉक्टरसे कह दिया कि नर्सकों ले जाय॑, क्योंकि 
दवा तो ये लड़कियां भी दे सकती हैं; और में खुद अपने हाथी 
भी ले सकती हूं। दवा मुझे केवल खांसीकी ही खानी पड़तो है। 
दूसरी कुछ नही। 

यहां हमें ज्ांबामें भेक छोटे बंगलेमें रखा गया है। बगीचा है 
जिसमें हम सुबह-शाम घूमती हैं। दीवानखाना है। दो तीन कमरे 
हैं। आगे-पीछे तीन तरफ बरामदे भी हूँ। किसी तरहकी असुविधा 
नहीं है। 

अनकी (सरकारकी) जिच्छा हुओ तो ओेक बार भणिकों छे 
गये । और वापिस मेरे पास रख भी गये। और जिच्छा' होगी तो' 
फिर ले जायंगे। मेने तो अुनसे कहा था कि मेरे पास कोओ जेंकफ़ी 
बहन रखें, वर्ना मुझे जेलमें के जाय॑। ब्रिटिश 'राज्यकी जेलमें मुझे 
रखते ही थे न। पर यह सब तो तू जानती ही है। लेकिन यहां 
स्टेटकी' जेलमें अुतनी सुविधा नहीं है। वहां मेरी खाने-पीनेकी सुविधा , 
जुटानेमों सरकारको परेशानी हो सकती है। वह तो मुझसे कहतो हैँ 
कि आपको अपने जिन स्े-सम्बन्धियों या प्रियजनोंको बुद्ाना हो 
बुलाओिये। लेकिन मैने ना कह दिया। जिन्हें जेलूमें नहीं आना हो 
ओन्हें यहां क्‍यों बुलाएं ? और सरकार तो फिर अशबारोंमें लम्बे- 
लम्बे स्टेटमेन्ट (वक्तव्य) निकाछेगी कि बाफे पास यह 'रहती है, 
और बाके पास हम अुसे रहने देते हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा 
था, फिर भी कलके 'टाजिम्स में मेरे बारेमें यह झूठ। समाचार 
छपा' है कि मुझे सणोसरा पसन्द नहीं आया। यह समाचार तो तूने 
देखा ही होगा ? 

मेरी तबीयत अच्छी है। बापूजीकों भी जैसा लिख देता। 

वहां मणिलाल, सुशीला और बच्चोंकों भेरे आशीर्वाद । 


..._ ३, सरदार पढेलकी पुत्री। 
२. अहमदाबादके सेठ अंबालारू साराभाजीकी पुत्री । 


८रे 


में लोग मुझसे रोज कहते हैं कि आप चली जाजिमे। भेक 

बार तो मुझरो कह दिया कि बापूजी बीमार हैं बिध्त॒लिये आप 

जाओिये। लेकिन गैने जांच की। पोस्ट आफिससे वर्धा देलोफोन 

करके जिस बातकी पूछताछ फी। जिसलिओ फिर वापिस छाये। ये 

तो जिसो बातके रास्ते खोजते हैं कि में कैस्ने और कब यहासे जाओँ। 
जिसलिओे तू यहां आनेका विवार छोड़ ही देना ।* 

बाके आश्रीर्वाद 


+ नोट --- राजकोट रात्याग्रहके' समय पू० कस्तूरबा वहां नंजर- 
बन्द थीं अुप्र बीच बीमार हो गओ' थीं। अृस' समय भुगड़ी सेवा- 
शुश्रूषाके' लिओ मैने बहां जाने और सेवाके लिओ बाके पास रहतेकी 
मांग की थी। अुसके जबाबमें राजकोटके ठाकोरसाहबकी भोरसे 
नीचेका पत्र गिलछा था: 

अगरतिहजी सेक्रेटरियेट, 
राजकोट स्टेट, 
१४-२-३९ 
श्रीमती कुसुमबहन हरिलारू देसाओी 

आपके ता० १२-२-२३९ के पत्रके जवाबमें यह सूचित किया 
जाता है कि आपने पृज्य कस्तूरबाकी प्ेबा-शुश्रूपाके छिओ यहां 
आनेकी जो जिच्छा बताश्री है अुसके बारेमें आप कश्तुरबाकों लिखें। 
और अधर वे जैसा करनेके छिओ्रे राजी हो जाय॑ंग्री तो आपको सेवा- 
शुधूषाके लिओ यहां आने दिया जायग्रा'। 

पुभेच्छुक 
फतेहमुहस्मद खान 
<३ 


१७ 
सेगांव आश्रम, 
११-३-४७ 
चि० कुसुम, 

तेरा पत्र मिला । पढ़कर आनन्द हुआ । तूने अखबारमें पढ़ा 
सो सही है। अब तबीयत अच्छी है। यहां सभी देखभाल कर रहे हैं। 
कल बापूजी कांग्रेसमें जा रहे हैँ। में कमजोरीके कारण नहीं जाअंगी | 
यहां अब गरमी पड़ने रूगी है, जिसलिओ तुकझें यह स्थान अनुकूल 
नहीं भाडूम होगा। वैसे यहां डॉ० सुशीला, शकरीबहन', अम्तुलबहन 
वगैराकी देखभाल है। मणिभाओ, सुशीलाबहन वगैराकों आशिष । 
मैं सबको याद करती हूं । मुझे बार बार खांसी हो जाती है--- 
सांस आओठता है| पत्र जल्दी लिखना था, छेकित अुसे भी दो तीन 
दिन हो गये । जिस ओर जाते आते किसी समय आुतर जाना । 

शामदास और देवदासके पत्र आते हैं। अभी जितना ही। 


बाके आशीर्वाद 
द. चिमनलाल 


राजकुमा रीबहन सदा बापूके पास रहती हैं । कभी कभी कहीं 
भाषण बगैरा कोओ खास काम होता है तो बाहर जाती हैं। 


१. क्षेबाप्राम आश्रमके व्यवस्थापक श्री चिमनलाल घाहकी पत्नी । 
२. राजकुमारी अमृतकौर। 


्डं 


परिशिष्ट 


4 
धापूजीके दो पत्र 
(१) 
पु आश्रम सावरमती, 
५-१०-२८ 


भाओ शंकरभमाओं"', 
आपका पत्र मिझा। यह मेरा सस्देश है। चरखा-द्वादशीके दिन 
जो लोग ऑयें अुनसे कहना कि अगर हरिभाओीके नामकों वे कपड़- 
चंजमें अमर बनाना पऋाहते हों तो अुनके कामको अमर बतायें। चाहे 
जितनी क्रदिसाओयां आयें तो भी अुनकी आरंभ की हुओ जओेक भी 
प्रवत्तिकों न तो छोड़ें, और म॑ शिथिक् होने दें। 
भोहनदासके आशीर्वाद 
(२) 
क्ाश्षम सावरमंती, 
१५-०८-२९ 
भाजी' चर्नकान्वी, 
भरखा-<ादशीके दित भाग सेनेवाले सब लोग पिछले बारह 
भद्दीनोंमें अपने काते हुओ सूतका हिसाब करें। और यदि यह सूत 
. ६, मेरे पांति पव० श्री हु० भा० वेसाओकी स्मोरकरुप 
' सेवासंघ ' संस्थाके आय स्थापक। भेरे देवर । 
२. कपड़वंजमें सेघ/संघके कार्मकर्ता तथा स्थृनिर्तिपेलिटीके भूल 
पू्ष' अध्यक्ष । 
८५ 


* स्त्रियां पीछे रहेंगी तो वे पण पग पर बाधक होंगी' -- जैसा भाननेके 
कारण हरिसाओ कहते थे कि मनुष्य केवल अपना घर ही सुधार कर 
बैठा रहे तो भी कम नहीं है। ओक घर भी संस्कारी बन जाय तो 
जिसके बराबर पवित्र काम दूसरा क्या हो सकता है? हरिभाजीने घरको 
सुधारने पर खूब झान्त परिश्रम किया । परिणाम-स्वरूप गुजरातकों 
कुसुमबहन मिलीं। श्री कुसुमबहनके साथके जीवनका सौरभ तो आुनके 
आदर गृहस्थ-जीवनका सर्वोत्तम अंग है । हरिभाओीका गृहस्थ-जीवन 
अनेक प्रकारसे लोकोत्तर था। किसी भी तरह दूसरोंके छिओ अपयोगी 
होनेकी भावनाके साथ “यस्मान्नोदिजते छोको लोकान्नोद्विजते व यः! 
जैसी गीतामें कही गओ भावना अन्होंने जीवनमें मूर्त की थी। 

बंग-मंगके समय देशामें जंगे आन्दोलनका असर हरिभाओ पर 
भी हुआ और वे गोखलेकी भारत-सेवक-समितिमें शरीक होनेके स्वप्न 
देखने लगे । ओेक निश्चित समय' तक नौकरी करनेके बाद वेतन 
छेकर कोओ काम करना ही नहीं, यह भावना तो अुनमें बहुत जल्दी 
ही पैदा हो गओी थी। 

भितनेमें गांधीजी अहमदाबाद आकर बसे। कोचरबमें श्री देसाओी 
बैरिस्टरके बंगलेमें आश्रम स्थापित किया गया। वहां अच्छे अच्छे लोग 
चक्की पीसने लगे, बरतन मलने लगे, जितना ही नहीं परन्तु सुबह- 
शाम प्रार्थेनाके समय प्रवचन भी होते लगे । जिस सारे समय्रमें हरिभाजी 
प्रत्येक शनिवारकों बड़ौदासे अहमदाबाद जाकर आश्रमकी' प्रवृत्तिमें 
आुपस्थित रहते और सच्चे भक्त-हृदयरो संब कुछ देखते थे । 

बीच-बीचमें हरिभाओं बंडौदेसे अपने वतन कपड़वंजमें भी आते 
जाते और अपने ज्ञान तथा सौजन्यका छाभ स्व॑जनों और मिन्रोंकों देते 
रहते। वे निश्चित रूपमें मानते थे कि पाठशारूसे पुस्तकाज्यका असर 
अधिक व्यापक है। जिसलिओ अपने वतम कपड़वंजमें सन्‌ १९१८ के 
नवम्बरमें छोटे पैमाने पर आुन्होंने वाचतालय और पुस्तकालयकी 
स्थापना की। जिसके बाद तो हरिभाओीने कपड़वंजकी अनेक प्रकारसे 
सेवाओं की । 

ग्रांधभीजीका संत्र अपनाकर हरिभाजीते १९१८ में कपड़वंजमें 
खादीका काम शुरू किया और चरखा, बुनधाबी-कार्य आदिका प्रचार 


<दद 


पूरे जोरते चालू किया । जिध कार्यके प्रति सारे गुजरातका ध्यान 
आकर्षित हुआ और गांधीजी जब सन्‌ १९२१ के अप्रैलमें कपड़वंज 
पधारे तब अऑन्होंने भी जिस कार्यकी तारीफ की थी। 

हरिभाओआमें त्यागवुत्तिका विकास हो रहा था, भितनेंमें बड़ौदा 
हाऔस्कूलसे भादरण हांओस्कूलके हेड मास्टरकी हैसिथतसे अधिक 
वेतन पर अुनका तबादला हो गया। कोओ भी शिक्षक भैसे तबादलेका 
खुशीसे स्वागत करता, परन्तु हरिभाआओके पूर्व-निश्चयके अनुसार निवृत्ति 
लेमेका और सेवाफायोंमें पुरी तरह छग जानेका समय “भा पहुंचा था, 
जिभलिओ भुन्होंने बड़ौदा राज्यके शिक्षा-धिभागसे सन्‌ १९२० में अपनी 
नौकरीसे जिस्तीफा दे दिया। यह तेरह वर्ष व्यापी' अध्यापन कार्यका 
समय अुनके जीवनका साधत्ता-काल माना जायगा। अुसके बाद गांधीजीसे 
आकपित होकर अराहयोगके आन्दोलनोंमें शरीक होते हुओ ,त्था 
कपड़वंज-भड़ींचमें सार्वजनिक कार्यो्में, राष्ट्रसेवामें और अुत्तम साहित्य- 
रसका पान करते हुओ श्री कुसुभबहनके साथ बिताये हुओ आदी 
दाम्पत्यके अंतिम सात वर्षोका समय आुनके जीवनका सिद्धिकाल 
माता जां सकता है। 


बड़ौदेकी' नौकरीसे त्यागपत्र दिया, अुंसी दिन किसी भी सार्वे- 
जनिक संस्थासे आजीविकाका सोधन लिग्रे बिना जहां भी भुनकी सेवाकी 
जरूरत' भुन्हें महसूस हो, वहीं अनन्य भावसे समाज-सेवा और देदा- 
सेवा करनेका अन्होंने संकल्प किया। नौकरीसे मुक्त होनेके बाद 
मृत्यु-पर्यन्त किसी भी सार्वजनिक संस्थासे अपने अपयोगके लिझ्रे अेक 
पाभी भी न केनेके दृढ़ संकल्प पर कायम रहतेमें वे भाग्यशाली 
सिद्ध हुओ थे। 

हरिभाओके जिस त्यागसे कपड़वंजकी संस्थाओंको' अत्यंत छाम 
हुआ। कपड़वंजकी अनेक प्रकारकी सार्वजनिक प्रवृत्तियोंके वे प्रणेता 
बने। अखाड़ा, पुस्तकाछय, बुनाओी-बर और राष्ट्रीय पाठशालाके सिवा 
१९२० के अफ्तूबरमें अुतकी प्रणासे फपड़वंजें महालक्ष्मी अुधोग-गृह्‌ 
स्थापित हुआ, जो आज भगिततीन्‍सेवा-समाजके सगे फुपमें प्रगति कर 
रहा है। * 

८९. 


अैसे अनेक कार्य आरम्भ करने पर भी हरिभाओको मुख्य 
आकर्षण तो शिक्षाके क्षेत्रका ही था। अन्होंने श्री छोटुभाओ पुराणीकों 
वचन दे दिया था कि वातावरण और परिस्थितियोंकी अनुकूलताका 
विचार करके जब भी' श्री पुराणी अुनकी' सेवाकी मांग करेंगे तभी वे 
अुसे स्वीकार कर छेंगे। अतः अपने अिस वचनके अनुसार वे भड़ौंच 
शिक्षा-मण्डलके स्वतंत्र कार्यमें शरीक हो गये और जीवन-पर्यन्त बहीं 
रहकर अन्होंने शिक्षा-मंडल द्वारा साहित्य तैयार करनेमें श्री पुराणीका 
साथ देकर शिक्षा-मंडलकी सेवा की और डॉक्टर चंदुभाओ' देसाओ 
तथा श्री दिनकरराव देसाओ वमैरा मित्रोंके साथ भड़ौंच सेवाश्रमकी 
स्थापनामें अग्रभाग लिया । भड़ौच' शिक्षा-मंडलके आश्रममें मैट्रिकसे 
अपरकी कॉलेजकी कक्षा खोली गओ थी। जब तक वह कक्षा चली तब 
तक अन्होंने शिक्षाका कार्य किया था। वे जिन कक्षाओंमें गुजराती 
साहित्य और अर्थशास्त्र दोनोंका अध्यापन करते थे। 

हरिभाओने अपनी संत्यनिष्ठा और काम करनेके सुघड़ ढंगरों 
महात्माजीका खूब विश्वास प्राप्त किया था और १९२० के सफरमें 
अुनके साथ रहकर अनके सरचिवके रूपमें पत्रव्यवह्ारका काम संभाला 
था। सन्‌ १९२२ में पू० कस्तूरबाके साथ भी हरिभाओ और कुसुम- 
बहनने सिंवकी यात्रा की थी। 

अपनी पहली' पत्नी श्री महारुक्ष्मीबहनकी बीमारीमें भुन्की' सेवा 
करनेका' अपना धर्म हरिभाओ चूके नहीं थे। सन्‌ १९१७ में अुनका 
अवसान हुंआ। बादमें १९२० में हरिभाओने दरिद्र-तारायणकी सेवाकी' 
दीक्षा छी। भुसके दूसरे वर्षमें श्री कुसुमबहन और हरिभाजीका विवाह 
हुआ। यह दूसरा विवाह श्री कुसुमबहनके आग्रहके वश होकर और 
अनेक चर्चाओंके बाद ही हरिभाओने स्वीकार किया था और भिस 
सम्बन्धमें पूृज्यः गांधीजीने भी हरिभाओीके स्वगवासके सिलसिलेमें 
श्री कुसुमबहनके नाम' अपने पन्नमें संतोष पअ्रगठ किया था, जो नीचे 
लिखें शब्दोंसे स्पष्ठ हो जाता है; 

“मैं देखता हूं कि . . , तुम अुनकी' पत्नीकी अपैक्षा अुमंकी' 
शिष्या अधिक थीं । . . . हरिभ्ाजीसे ही शादी फरमेका आग्रह 
तुम्हारा ही' था।” जित्यादि। * 
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हरिभाजीके जीवनके ध्येयके बारेमें पूछने पर अन्होंने बताया था 
कि “ भेरे जीवनका ध्येय यह है कि कुछ कुटुम्ब तैयार किये जाय॑। 
यही मेरा अल्प जीवन-कार्य है।” श्री अम्बालाल पुराणीने हरिभाजीकी' 
आत्माको श्रद्धाअजलि देते हुओ हरिभाओके जीवनका सर्वोत्तम कार्य श्री 
कुसुमबहनके साथका दाम्पत्य-जीवन बताया है और असमें हरिभाजीकी' 
समग्र भावनाशीलताको प्रत्यक्ष करनेका समर्थ प्रयत्न देखा है। 


हरिभाजीके आर्थोचित आतिथ्यका जिन्होंने अनुभव किया है वे 
कभी भुनकी आातिथ्य-भावतराकों भूछ' नहीं सकेंगे । भड़ौंचमें अन्तिम 
निवासके दिनोंमें स्वेच्छापूर्वकं अपनाओ हुओ' गरीबीमें भी हरिभाभीका 
कुटुम्ब मित्रों तथा स्पेहियोंकी अभिजनोचित आव-भंगत करता था । 
मित्रोंके चले जाने पर अवैतनिक्र सेवाकी ऊगनवाले हॉरिभाजी फिर 
गरीबीसे 'रहता शुरू कर देते थे। लेकिन चूंफि हरिभाओ सुन्दरता, 
सुधड़ता और संस्कारिताके पुजारी भरे, जिसलिओ भुनकी स्वेच्छापूर्ण 
गरीबीमें भी रसिकता और कल्ादृष्टिका प्रमुख स्थान रहता था। 
सादगी और सुन्दरताका सुमेल साधनेमें वे सदा प्रवत्तशीछ रहते थे। 
भौर अुममें फिर आनन्द-प्रमोदका तत्त्त जुड़ जाता था। अुनका आतिथ्य 
/पान्रा जीवनका भेक सौभाग्य माना जाता था। भैसा भी कहा जा सकता 
है कि हरिभाजीके यहां आनेवाला प्रत्येक मेहमान जैसा अनुभव करता 
था, मानों वह अपने दू:खोंका पोटलछा, सीढ़ियां चढ़ते हुओ, चबूतरे 
पर ही छोड़ आया ही। 

अनेक प्रसंगों पर हरिभाभीने 'दु'खेप्वनुद्विग्ममना: सुखेषु विगत- 
स्पृह: की गीतामें बताओ हुआ स्थितप्रशता दिखाओ थी । जिस 
स्थितिकी पराकाष्ठा तो भुवकी आखिरी बीमारीके अवसर पर और 
स्रास' तौर पर अवसातके समय अनकें मिकटवर्ती स्त्रजनोंने देखी थी। 
अुनकी अंतिम व्याधिका निदांन जब दुष्ट पांदू रोग और अुसके साथ 
जलंदरका हुआ और सब ज़ोग चिन्तामें प्रढ़ गये, तब हरिभाभी तो जरा 
भी व्यप्न हुओ बिता रादाकी भांति शान्‍्त मुखमुद्रा' रखकर हास्य-विनोद 
बरसाते रहते थे। हरिभाजीके जीवनकी आशा छोड़कर चिन्ता करते हुओं 
डॉक्टर जब रोगका निदान हरिभाजीके सामने कहते सकुचा रहे थे, 
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तब हरिभाजीते हंसकर कहा, “मुझे मरनेका जरा भी शोक नहीं। 
मृत्यु मेरे लिये खेल है। कैसे मरना यह मुझे आता है ।” मृत्युके 
बादकी अपनी परान्दगगीके बारेमें अक बार हरिभाओने बिनोदमें कहा 
था: “प्रभु, मुझे मोक्ष आदि नहीं चाहिये | परन्तु जहा खूब काम 
किया जा सके और मेरा सारा स्नेही-मंडल तथा आलोचककी दृष्टिसे 
देखनेवाले भनुष्य भी हों वहीं मुझे जन्म देना। ” 

जन्मान्तरमें भी जिसे तरह सेवाभावकी लालसा रखनेवाले 
हरिभाओकी यह बीमारी आखिरी साबित हुओ और शड़ौंचमें सन्‌ 
१९२७ के जुछाओकी १९ तारीखको हरिभाओने पार्थिव शरीरको छोड़ 
दिया। हरिभाजीने मरते मरते भी बहुतोंको जीना सिंखाया। लोकोत्तर 
जीवनकी मृत्यु भी जिस प्रकार लोकोत्तर ही हुओ। अन्होंने मरणका 
भी हंसते हंसते ही अभिनन्दत किया! 

हरिभाजी स्थायी आश्रमवासी नहीं बने थे और न ' सत्याग्रह 
आश्रम” के सारे सिद्धान्त ही अन्होंने स्वीकार किये थे, फिर भी 
गांधीजीके हृदयमें ऑन्होंने स्थायी और अुच्च' स्थान आप्त कर लिया 
भ्रा' । जिसलिओ अुनके अवसासके बाद गांधीजीने ता० ७-८-२७ के 
' नवजीवन ' में 'बेक सत्याग्रहीका देहान्त ' शीर्षक हृदयस्पर्दशी टिप्पणी 
लिखकर अुन्हें अंजलि दी थी।* 


# बह टिप्पणी यह थी: 

भाओी हरिलाल माणेकलाल देसाओऔको' तबजीवन” के सभी 
पाठक नहीं जानते होंगे। अनका देहान्त थोड़े दिन पहले भड़ौंचमें 
हुआ। अुनके पास -रहनेवाले मित्र लिखते हैं कि अूनके मुख पर 
अन्त तक आनन्‍्दकी झलक दिखाओ देती थी। 

भाओ हरिलालते असहयोगकी हलचछके समय' बड़ौदा हाऔस्कूल 
छोड़ा था। वहां वे फ्रेंच भाषाके शिक्षक थे। तबसे मृत्युके समय तक 
असहयोग पर अुनका विश्वास अविचल रहा था। अुन्होंते सत्यकों जैसा 
देखा वैसा पालन करनेका यथाशवित' प्रयत्त किया था! जिसलिओे मैंने 
जुन्हें मेक सत्याग्रही कहा था। अ्षुतकी लम्नत्ा अुनके सत्यके आंग्रहकों 
सुशोभित करती थी। असहयोगके जारम्भ-कालमें बुन्होंने मेरे साथ कुछ 


है 


तुलनात्मक दृष्टिसे देखें तो हरिभाजी अल्पायु्में ही बहुत काम 
कर गये। सेवा और स्वार्थत्यागका, परमंत-सहिष्णुता और व्यक्ति- 
स्वातंत्यका, समभाव और सहानुभूतिका, अुज्ज्वल दाम्पत्य और विशाल 
कुटुम्ब-भावनाका, सादगी और सुन्दरताका, शिक्षा और साहित्यका, 
आतिथ्य और मैत्रीका तथा अुदात्त जीवनके जैसे अनेक सल्देशोंका 
ओेक महान सन्देश वे केवल अुपदेशसे नहीं, परन्तु प्रत्यक्ष आचरणसे 
दे गये। खास' तौर पर अपने निजी नेतुत्वमें समाज-सेवकॉका छोटासा 
“हरिभाओ मंडल” खड़ा करनेका जीवनका ओक महान कार्ये 
हरिभाजीने किया। जिसके प्रतीक-त्वरूप सेवा संघ” और 'महाजन 
लाजित्रेरी ', 'हरिकुज सोरायटी ' और “हरि छात्रालय'” हरिभाजीकी' 
सेवा-भावताके अमर स्मारकके रूपमें आज काम कर रहे है। 
| 
प्रो० धीरजरूल परीस 


समय तक अमण किया था। तब आओुनकी काम करनेकी स्वच्छतासे, 
ओअुनकी बारीकीसे और अुतकी सावधानीसे में मोहित हुआ था। अुस समय 
भरे बहुतसे पत्रोंके अुत्तर वे ही छिखते थे। और जिसी तरह दूसरी 
संहायता भी फरते थे। भुस' सहवासके दौरानमें में देख सका था कि वे 
सत्याग्रह और असहयीगका सुक्ष्मतासे अध्ययत' करते थे। कपड़वंजमें 
अन्होंने केवल अपने ही प्रयत्नसे खावीका काम शुरू किया था और अुसे 
सुशोभित किया था। अन्तिम वर्षोंगं वे भड़ौंच क्षिक्षा-मंडलकों मंदद॑ 
देते थे और जो कुछ सिखानेका काम भुनके सुपुर्द होता वह करते थे। 
सविनय कानून-भंग करनेका कोओ' शुभ अवसर आये तब असमें 
अचूक जूझनेवाले जिन पुरुषोंके नाम मैंगे अपनी मानसिक सूची दर्ज 
कर रखें है भुनमें हरिभाओीका जाम भी था। सिर्देय काने अंसे 
भिंटठा दिया है। परन्तु सत्याप्रहीकों जिसका भी खेद नहीं होता। 
सत्याग्रही' साथी जितनी जीकर मदद करता है अुतनी ही. मरकर 
भी करता है। (भर कर जीता” तो आअुसका महामंत्र होता है। 
सो० क० भांधों 
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डे 
श्री कुसुमबहन देसाओ 


पूृ७० बापूने जिन कुसुमबहन देराओके नाम आपरोवत पत्र लिखे 
थें, अुनका संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। 

गुजरातमें खेड़ा जिलेके अमरेठ गांवमें सं० १९६४ के फाल्गुन 
सुदी ८ के दिन ओक सुखी और प्रतिष्ठित वणिक परिवारमें श्री 
हीरालाल जगजीवनदास' दलालके यहां कुसुमबहतका जन्म हुआ था। 
श्रीमन्रुसिहाचायंजीके श्रेयस्स।धक अधिकारी वर्गकी धार्मिकतासे रंगी 
हुआ अुनकी माताजी जड़ावबहन साहित्यके क्षेत्रमें भी काव्य-सर्जनकी 
स्वाभाविक देन रखनेवाली संस्कारी रात्रारी थीं। संगर्भावस्‍्थामें 
अन्होंने यह महत्त्वाकाक्षा रखी' थी कि मेरा जअिस' बारका बालक 
सर्वत्र आदर पानेवाला सदगुणी सिद्ध हो।' पृण्यशाली माताकी यह 
अन्तरतम प्रार्थता प्रभुने सहृदयतासें सुनी। 

कुसुमबहनका विद्याध्ययन पाठशालामें तो केवल गुजराती' छठी 
श्रेणी तक ही हो सका। जन्मभूमि' अमरेठ होने पर भी दादा तथा 
भागा बड़ीदा रहते थे, जिसलिओे अुनका अध्ययन-काल अुमरेठ, बड़ौदा 
और बादमें कपड़वंजमें अलग अरूग व्यतीत हुआ । विद्याभिनी कुसुमबहन 
पढ़ाओमें खूब तेजस्त्री और बाह्य जीवनमें स्वाभिमानिनी थीं। 

हरिभाजीकी पहली पत्नी सौ० महाल्क््मीबहनका सन १९१७ 
में स्वरगेवास' होने पर कुसुमबहनकी माता तथा मौसीने अुनका विवाह 
हरिभाभीके साथ करनेका दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि जेक संस्कार-सम्प्न 
आप दृष्टिवाके असाधारण साधु-चरित पुरुषके रूपमें हरिभाजीफा अुन्हें 
अद्भुत आकर्षण था और अपनी लाड़ली पुत्रीकों भैसे सज्जनके हाथोंमें 
सौंपनेमें अुसका संर्वेधा कल्याण होनेंकी आअुनकी बुढ़ मान्यता हो गओ थी । 
वबयका फर्क सोचकर हरिभाजीने यह सम्बन्ध जोड़नेमें बहुत ही आनाकानी 
की। परल्तु जड़ाववहनका अत्याग्रह होने पर थुन्होंने यह कहा कि 'दो' 
वर्ष तक कुयुमकी मिच्छा देखी जाथ और बांदमें भुसकी तरफसे मांग 
होगी तो मैं . . , घिचार करूंगा।' बादमें कुसुमबहन हरिमाजीके 


पड 


निकट परिचशर्में आयें, जिस हेतुसे अन्हें अपनी बड़ी बहन श्री चन्दुबहनके 
यहां कपड़वंजमें रखनेकी व्यवस्था श्री जड़ावबहनने कर दी थी'। 


जिस प्रकार रूगभग बारहवें वर्षमें श्री कुयुमबहन हरिभाजीके 
परिचयमें आओं। भुसके बाद दो तीन वर्षका समय कुसुमबहनके लिखे 
जीवन-पाथेय भरनेका था। सार्वजनिक जीवनकी प्रत्यक्ष तालीम कुसुम- 
बहनको प्रथम बार जिसी समय मिली। हरिभाजीके आरम्भ किये हुक 
बुनाओ-काममें कताओ-विभागके हिसाब अुस”“जमानेमें कुसुमबहन रखती 
थीं। साथ साथ हरिभाभीने साहित्यके क्षेत्रमें भी कुसुमबहनकी दिलचस्पी 
पैदा की। कवि तानालालका 'जयाजयंत', गोवर्धनरामका ' सरस्वतीचन्द्र ' 
और तरसिहराव, कल्ापी, कान्‍्त, हूलित, बोटादकर आदि कवियोंके 
रसका थाल हरिभाओने कुसुमब॒हतकों परोसना शुरू किया; ओशियाके 
कवि सम्राट टागोरकी 'गीतांजढ़ि ” और 'साधना के अनुवाद अुनके सामने 
रखें । पूज्य गांधीजीका हिन्द स्वराज्य” और 'तवजीवन ' तो थे ही। 
जिस' प्रकार हरिभाओने अुनकी गुर्जर साहित्यका स्वतंत्र तुंलमात्मक 
अध्ययन कर सकतेकी तैयारी कराओ। जिस दविश्षामें बादमें भड़ौंचके 
घरके 'रविवर्गो' यानी साहित्य वर्गो'नें अच्छा योग दिया । बुद्धिके विकासके 
साथ हृदयका विकास तो होता ही जा रहा था और सादगीके साथ 
सुव्यवस्था, सुधड़पत और कलाग्रियताकी मानों जन्मसे ही अन्हें 
देत मिली हो भैसा छगता था। यह सब करनेकी जड़में हरिभाजीकी 
दृष्टि तो आश्रम-जीवनकी तैयारी थी। संस्थाओंमें जैसा जाम तौर 
प्र होता है, कि भेक केन्द्रीय अधि७ष्ठाता व्यक्तिके सामने --- जैसे सूर्यके 
सामने आकाशके तारामंडल फीके रूभते है वैसे --« आसपास के तमाम 
व्यक्तियोंका व्यक्तित्व तेजहीन हो जाता है। जैसा न होने देनेके लिखे 
हरिभाजी सतत जाग्नत रहते थे। हरिभाजीके चरणोंमें अपना सर्वस्ते 
अरपपण करके, भुनके व्यक्तित्वमें भेक तरहंते भपना व्यक्तित्व छोप 
करके ओेक ही आत्माके दो पहलू जैसी कुसुमबहनकी स्थिति होने 
पर भी दूसरी ओर व्यक्ति-स्वातत्यके प्रखर हिमायती हरिभाओने कुसुम- 
अहतका स्वतंत्र व्यक्तित्व छौप मे होने देकर अुसका विकास किया; 
वह जिस हद तक कि अुनकी भाताकी कल्पनासे भी अधिक आुनके 
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ब्यक्तित्वकी सुगंध थे जहां जहां रही वहां वहां फैली। यह सुन्दर मेल 
साधने में हरिभाजीकी आजत्म समर्थ शिक्षाकारकी दाक्तिकी हमें खास 
प्रतीति होती है। जिसके साथ कार्यके बोझसे दबकर कभी आुदासी या 
विधाद या खिन्नता न आये, परन्तु सदा पुष्पकी प्रफुल्लता कायम रहे, 
बमैसा जगतकी सब घटनाओंमें आनन्द ढूंढ़नेका कीमिया भी हरिभाजीके 
स्वयंसिद्ध विनोद-प्रिय स्वभावके प्रतापसे कुसुमबहनके लिझभे सहज 
हो गया था। हरिभाजीकों तो अपनी आत्मशक्ति सींचकर संसारके 
चरणोंमें अपनी सर्वोत्तम कृति रखतेकी अभिलाषा थी --- स्त्रियोंमें संस्कार 
भरकर समाजको अूचा ले जानेके लिओ कुछ आदर्श कुटुम्ब तैयार करना 
अुनका ओक मुख्य जीवन-कार्य था। पू० गांधीजीके आश्रम-जीवनसे वे खूब 
आकर्षित हुओ थे और गांधीजीके रास्ते चलकर संयमी गृहस्थ-जीवन 
संभव है, यह आदर्श वे समाजके चरणोंमें धरना चाहते थे। कुसुमबहनमें 
हरिभाओकों जैसा पात्र मिल गया, जिसकी सहायता और सहयोगसे वे 
प्राचीन जाश्रम-जीवनके आदर्शकों अर्वाचीन ढंगसे आचरणमें छा सके। 


हरिभाजीने नौकरीसे तिवृत होकर शेष जीवन स्रमाजके चरणोंमें 
समर्पण करनेका, पैतृक सम्पत्तिमें से कुछ भी न लेनेंका और अवेतन 
सेवा करनेक/ निरवय किया था, यह जानते हुओ भी और छौकिक 
दृष्टिसे आयुका बड़ा अंतर होनेके कारण जिसे लोग सांसारिक सुख 
और स्त्रियां जिसे अपना परम सौभाग्य-सुख भानती हैं अुसके बारेमें 
हरिभाजीकी भायु और स्वास्थ्यकों देखते हुओ कोओ निश्चितता न॑ 
हीनेके बावजूद कुसुमबहतने ओन्हें अपना सर्वेस्व अर्पण कर 
दिया -- जिसकी तहमें पत्नीकी अपेक्षा शिष्याका मनोभाव कितना 
प्रबल्ल होगा, यह पूज्य गांधीजीके नीचेके वाक्‍्यमें स्पष्ट हो जाता है: 
/ जो छड़की अपनेसे बहुत बड़ी अुमरके पुरुषकों पतिके रूपमें चुनती' है 
वह गरीरकों नहीं, परन्तु अभुस शगरीरके स्वामीकों चुनती है। तुम 
अनकी पत्नीकी अपेक्षा भुनकी शिष्या' अधिक थीं। ” 

जिंस' प्रकार, भुमरेठमें १९२१ में केवल तेरह वर्षकी अुमरभमें 
विवाह करके अन्होंने भड़ोंचमें गासुथ्य जीवन घुरू किया। हरिभाजीने 
शुन्तके परिचयमें आनेवाले विद्याथियोंमें जो संस्कार सींचे और अुन्हें 
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भेक ही माँ-बापकी संतानोंमें भी दुर्लभ भ्रातृभावनाका जो अत्तराधि- 
कार सौपा, अुसे हरिभाओका मुख्य जीवन-कार्य कहा जा सकता है! 
जिसमें कुसुमबहतका' भाग अति महत्त्वका था। और कुसुमबहन जैसे 
पात्रके अभावमें हरिभाजकी महत्त्वाकांक्षाओं शायद मूते स्वरूप नहीं 
ले सकती थी, यह जेक सचाओ है। श्री अम्बालाल पुराणीने हरिभाजीकी 
आत्माको अंजलि देते हुओ हरिभाजीके जीवनका सर्वोत्तम कार्य 
श्री कुसमबहनके साथके दापत्यको बताया है, यह बिलकुल यथार्भ है। 
अूस' कालमें अुनका मेहमान होना सभी जीवनका सौभाग्य मानते थे। 
परन्तु अतका विवाहित जीवन केवल सात ही वर्ष रहा और सन्‌ 
१९२७ में भड़ौंचमें हरिभाभीका अवसान हो गया। अवसानके समय 
कुसुमबहन' हारा अदर्षित धैयं और शान्ति विलक्षण थे। 

हरिभाओके अवसानके बाद कुसुमबहन सत्याग्रह आश्रममें पृ० बापुके 
पास चली गीं। जन्मदाता मां-बाप तो हीराभाजी और जड़ावबहन 
थे, परन्तु जन्मदाता भां-बापरों भी कओ' गुने यथार्थ रुपसें अुनके भां-बाप 
कोओ बन गये हों तो वे पु० बापू और पृ० बा थे। कुसुमबहन सत्याग्रह 
आश्रममें १९२७ से १९३० तक सतत रहीं। भुस दौरानमें पु० बापुका 
गुजराती प्रव्यवहार महादेवभाभी व्गराकै साथ वे भी संभालती थीं। 
जिस प्रकार बापूके सचिवके रूपमें भी भुन्होंने कुछ समय काम किया था । 
और प्रृ० बा-बापुके साथ भारतकी' यात्रा्ें भी भुस् अवधिमें कुछ समय 
वे साथ रही थीं। पू० बापू प्रसंगोपात्त बाहर सफरमें जाते तब सत्या- 
भ्रह आश्रमके सभी विभागों तथा बाल-सन्दिरका काम १० बाके साथ 
अुन्हें दिया जाता था, थैसा जिस पत्रव्यवहारसे मालूम होता है। 

१९३०-३२ की. राष्ट्रीय छड़ाजियोंके समय सूरत, बारडोछी' 
तालुका तथा भर्टीच जिलेमें विदेशी कपडे और शराब-ताड़ीकी 
दुकानोंके भरनेका काम अुन्हींने संभाल लिया था। १९३२ की लड़ाओके 
रामय भड़ौंच जिछेके गांवोंमें भी ऑन्होंने भ्रमण किया भा। 

गुजरातके झ्िपटेटरके रूपमें चुनी जाकर बोश्सद सत्याग्नहके समय 
अनंकी गिरफ्तारी हुओ थी । मु समय वे साबरमती जेकमें पू० 
बाके साथ राभाय्ण पढ़ती और शिक्षण वर्ग चलाती थीं और साथ ही 
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* प्रसंगोपात्त अपराधी बहनोंसे भी मिलती-जुलती रहकर अुनके प्रति 
पधहानुभूति प्रकट करती और अुनका पथ-प्रदर्शन करती थीं। 

सत्याग्रह आश्षम बिखर जानेके बाद वे थोड़े वर्ष भड़ौंचमें बिताकर 
अन्तमें बड़ौदेमें स्थिर हो गणी हैं। पू० बा और बापूके जीते जी कभी 
कभी वे वर्षा या अन्यत्र अुनके पास थोड़े दिन बिताती और खास 
तौर पर बीमारीके समय भुनकी सेवामें अपस्थित रहनेका प्रयत्न 
करती थीं। वे जगदम्बा पू० कस्त्रबाके विशेष प्रेमकी अधिकारिणी 
बनी थीं। पु० बाका अुनके प्रति जितना अधिक वात्सल्य भुमड़ता था 
कि वे कहीं बाहर बीमार होतीं तो खबर मिलने पर कभी कभी 
बा स्वयं चक्कर लूगाकर अुनकी तबीयतकी खबर छे जातीं। 

बड़ौदे रहकर शुरूमें प्रजा-मंडलके कामके द्वारा वे प्रजासेवामें योग 
देती रहीं । आजवाल स्त्रियोंकी सहकारी सस्याओं, 'प्रेमानन्द साहित्य सभा' 
जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा महिला क्लब वगैरामें यथाशकिति काम 
कर रही है। साथ साथ कपड़वंजको भी आन्होंने अपने कार्यका मुख्य स्थान 
माना है। हरिभाओके स्मारकके रूपमें शुरू हुओ सेवासंघ संस्थाकी' वे 
आज पिछले छह वर्षसे अध्यक्षा हैं । साथ ही अखिल भारतीय महिला 
परिषदकी कार्यकारिणीमें भी वे सदस्य रहीं तथा अुसकी शासाफे रूपमें 
कृपड़वंजमें स्थापित श्री भगिनी-प्रेवा-सभाजकी' भी अध्यक्षा' हैं। नड़ियाद 
बिदृठल कस्पा-विद्यालयकी कार्यकारिणी समितिकी भी वे सदस्य थीं। 

पिन स्थूछ कार्योके सिवा हरिभाओजीकी शिष्य-मंडली और 
स्नेहियोंको' 'हरिभाभी मंडल के रुपमें मालाके मनकोंकी' तरह ओकत्र 
बांधकर वे थुन्हें हरिभाजीके बताये हुओ लोकोत्तर सेवाकार्योमें 
पथ-प्रवशेन और प्रोत्साहन दे रही हैं । पू० गुरुदेव और पत्तिदेव 
हरिभाभीकी आात्माके अमृतमय आज्ञीर्वाद सतत प्राप्त फरते 'रहनेका 
जिससे अन्नत कार्य और क्या हो' सकता है? 

भारत सतियोंका देश है। जगज्जननीके समान सन्नारियोंकी 
' पवित्र सुगन्धसे भारतीय संस्कृति गौरवज्ञाली' बनी है। आये स्त्री तप, 
त्याग, आत्म-समर्पेण और साथ ही पत्तिपरायणताकी पवित्र सूत्तिकी 
प्रतीक है। श्री' कुसुमबहन भी' जैसी ही आर्य सभ्नारी हैं। 

श्रो० पीरणछाल परील 
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है. 
स्व० पृज्य कस्तुरबा 


पृथ्वीने आरा छे. से पृथ्वीमानी अुल्करान्तिनेये आरा छे, 
ओे पछीना अत्कान्ति मार्ग अवकाशने स्रामे तीरे छे; 
में गृत्युनी वदीना अंधार-कार्छां नीर पता थेरां घेरा वहे छे.* 
“- कवि नानाझाल 
विरस्मरणीर रहेगी पवित्र महा शिवरात्रिके दिनकी वह संध्या 
जब पू० वास्तृरवाने अपने रथूल देहका त्याग करके जीव और 
शिवकी' संधि स्थापित की' और अत्कान्तिके अगोचर पथ पर भहाप्रयाण 
किया। भुृत्युरूपी लदीके काले गहरे मीररें पार भरुतरकर वे तो प्रभुके 
परम भाममें, परम पदमे जाकर विराजमान हो गओऔ। 
पू० वास्तूरबागे अपना सारा ही जीवन अपने पतिकी जिच्छा' 
और आदेशके अनुरार अखिल भारतके चरणोंमें रख दिया था। पतिकी' 
भिच्छासे भिन्न भिच्छा न रखतेवाली पू० बाका जीवन ओक महान 
तपसथा ही था । श्रेकादशी और दूर्तरे ब्रतोंके सित्रा पू० वा प्रति सोम- 
वारकों शिवजीका ज्रत' भी 'स्खती थीं। प्रैसी महान सती साध्वी अपने 
महाप्रयाणका दिन महा शिवरात्िके सिवा दूसरा केसे पसन्द करती | 
धन्य थी मेरे जीवनकी वह घड़ी जिस पवित्र दिल मैं पू० कस्तूर" 
बासे पहले-पहुल मिली । भुसे आज २३ घर्ष बीत गये है। प्रथम वर्शनमें 
ही यात्तल्यसें आकर्षित कर लैनेवाली' मुस' माताके समीप आत्मीयताकी 
भेकता सहज ही भुत्पन्न ही गओ। क्षणमात्रमें मां-बेटीकी आत्मीमताका 
मुझे अनुभव हुआ। मेरे परम पृज्य संदगुरर और पतिदेवकों पू७ बापूजीने 
*पॉल' रिशार को फ्रेंचकें अनुवादमें सहायक होतेके लिले वहां रहरनेकों 
# पृश्वीकी सींसा है। और पृथ्वी पर हो सकतेवाली 
अुल्कान्तिकी अति अ्रगत्तिकी भरी सीसा हैं। परवर्ती आुत्कान्ति-मार्ग 
अवकाशके दूसरे तीर पर है। और जिन दीके बीचमें भुत्युफी मदीका' 
अंधकार-जैसा काला पानी गहरा बहु रहां है। 
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कहा, जिसलिभे पूृ० बाके विशेप निकाठ परिचयवा लाभ मुद्रे तुरन्त 
मिल गया। साबरमती आश्रमकी आत्मा पू० बापूर्जी बवेत ज्योतिकी 
तरह वहां चमकते थे, परन्तु जुस ज्योतिका जीवन तो आश्रमकी' 
राच्ची अधिष्ठानी देवी पू० बाकी विविध शक्तियों था। 

पू० बापूजीके हृदयें मेरे लिओ अति स्नेहाद्रे भाव था और अुनके 
प्रति मेरा पूज्यभाव' अकथ्य था, पिर भी नैसगिक रूपमें संसारमें मां 
सबको' अधिक प्यारी होती है। अतः अआतना पक्षपात तो' पू० बाके 
छिओे मुझे हमेशा रहता ही था। 

साबरमती आश्रम तो भारतवर्षकी जनताका' महान तीर्भ था। 
अनेक सद्हेतुओं और सदिच्छाओंसे प्रेरित होकर दूर-दूरसे लोग वहां रहने 
आते थे। पूृ० बा नओऔ आजनेवाली बहनोंके साथ प्रेमसे बातें कम्ती और 
थुन्हें बुरा न छगे, कुटुम्बिपोंका वियोग न खटके अिस बातका ध्यान 
रखती थीं। पृ० बाको विचार और कार्यकी अस्वच्छताके प्रति जितनी 
घुणा थी, अुतनी ही घृणा भुन्हें स्थान, कपड़े व्गराकी अस्पच्छताके 
प्रति भी थी। जिससे आश्रममें जैसी घटनाओें भी हो जाती थीं जिनसे 
कुछ बहनोंकों बुरा छगे। ओक बार पू० बापूजीके साथ घूमनेमें कुछ 
बहनें भी थी। भुनकी वातचीतरों पू० बापूजीकों खयाल हुआ कि किसी 
बहनको ए्‌० बाका व्यवहार बुरा लगा है। पूृ० बापूजीने भरा बहनको बताया, 
“४ बाके पास बाड़या नीग शायद होगा, फिर भी शक्कर तो है ही। ” 

साबरमती आश्रममें ओअक दित रातकों भारत कब स्वतंत्र होगा, 
अुसकी सुक्तिके दिन कब देखनेको' मिलेंगे असी चिन्ता करते करते 
पू० बापूजी सो गये थे। सामने बरासदेमें पु० था और में सो रही 
थीं। दो-अढ़ाओ बजेके करीब पू० बापूजी' अुठकर चलने रूगे। पु० 
बा जाग ओुठीं और मुझसे पूछा: “ बापूजी कहां जा रहे हैं? हम पीछे 
पीछे चलें ? बुद्ध जैसा तो नहीं है? ” हम दोनों पीछे पीछे गओं और 
थोड़ी दूरसे ही पू० बापूजीकी देखा। पू० वापूजीने कहा : “कथा तुम्हें 
असा छगा कि मैं भांग जाअूंगा ? ” सड़क पर फोओ आदमी बिच्छुकै 
काइनेंसे रो रहा था। अुसे सुतकर पू० बापूजी वहां गये थे। जब अभुसका 
योग्य अुपचार हो चुका तब अुसे स्व० श्री' छोटेलालजीकों सौंपकार 
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हम संब लौटे आये। गहरी नीदमें भी पू० बाधूजीके लिओे पु० बाका 
चित कितना जाग्रत रहता था, जिसका पता भिस घटनारों रूगता है। 


आधुनिक दृष्टिसे पू० बा निराकांक्षी भले ही छोगें, परन्तु वे बड़ी 
महत्वाकांक्षी, थीं। वे सचमुच अपना स्थान और कतैव्य समझती थीं; 
और अुसका ययोचिंत पारूत करके जिस महान पदकी अन्होंने प्राप्ति 
की वह हम सबने देखा। पू० बाका सूक्ष्म जीवन तप, त्याग, भक्ति, 
आत्म-समर्पण और पतिपंरायणताके पांच तत्तवोंसे पूरी तरह मर्यादित 
धा। और शभिन' महान तत्त्वोंकी केन्द्रित शक्तित ही बहुत हद तक 
पू० बापूजीकी दैवी प्रेरणाओं और आत्म-निर्णयोंका कारण थी, यह 
बहनेमे पू० बापूजीके विरिल कर्मयोग, समदुष्टि, रात्यनिष्ठा' और आत्म- 
बजके साथ विशेष ग्याय होता है। आत्मंबलकी प्राप्तिके मूल साधन 
पू० बापुजीने गृहस्थ-जीवनसे प्राप्त किये थे। और अुस' गृहस्थ-गीवनकी 
से तालिका अनकी पंथित्र सहयर्भिणी पू० कस्तूरवा थीं। 
पुनामें ओ पेंडिस/मअिटिसका ऑपरेशन होनेके बाद जिस. समय 
घाव भर रहा था तब प्रृ० बापूर्जीकों छगा कि अब मेरे लिके फलों 
गैशका अितना गलत सर्च वयों हो? ,पुृ० बासे अुन्होंने कह दिया 
कि आजसे मेरे छिझे 'स्ट्रॉयेरी ' न मंगाजी' जाय। डॉक्टरकी रॉलाहके 
विदद्ध पृ० बापुजीकी जिस जिच्छारों पू० बाकी चिन्ताका पार नहीं 
रहा। भुनके तो भानों प्राण ही यूख गये। श्री' देवदासभाओ भी' बड़ी 
चिन्‍्तागें पड़ गये। मेरे पत्ति और मैं दोनों साथ ही थे। मेरे पतिने पू० 
बासे कहा: “जाजफ़ दिन तो आप चिन्ता छोड़ दीजिये। यह भार 
मेरे सिर पर है। ” और वे स्वयं स्ट्रॉबेरी के आयगे। पू० बापूजीके रामने 
जब अुचित समय पर स्ट्रॉगेरी रखी गओ तब अुन्होंने कहा, “ मैंने गता 
कर विया था फ़िर भी यह क्‍यों? ” अँत्तरमें पृ० बाने बताया: 
/ आपकी मिच्छा बता देने पर भी हरिभाभी आज खुद जाकर ले जाये 
हैं। ” जरा भी और पूछताछ किये बिना पु० बापूजीते स्ट्रॉबेरी के की' 
और दिनमें जब हमने डॉवटरोंकी “विशाल सहायता लेकर स्ट्रॉवेरी 
और थोड़े संमय' तक जारी रखनेको पू० मापूजीकों राजी कर लिया 
तभी पू० बाके जीमें जी आया, । 
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के 


पू० बा हमारे आर्यावतेकी गहां मूल्यवान सम्पत्ति थीं। आये- 
संस्कृति और संस्कारमें समाये हुमे गूढ़ मंत्रोंका स्पष्ट रहस्य यह है 
कि केवल भोतिक धन ही' मनुष्यक्री सच्ची समृद्धि नहीं) आत्मसिद्धिके 
मुमुक्षु-जनोंको अुपयोगी होनेवाली समृद्धि तो प्रेम, भक्ति, वेराग्य, त्याग, 
स्वापंग वाौरा साधनोंमें ही होती है। पूृ० बा जिन साधनोंका 
भंडार थीं। दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही भारतवर्षकी जिस 
समुद्धिमें पृ० बाके स्वगंवाससे भारी हानि पहुंची है। पतिन्नतके प्रतापके 
गौखसे गूंजनेवाला आर्यावर्ते साध्वी सतियोंगे जब विहीन होता जा 
रहा हो, भैसे समय पू० बाके अनित्य देहका हमारे चर्मचक्षुओंसे दूर 
हो जाना अत्यंत छहोकमय है। फिर भी विशेष विकास और अुन्नति 
जिस देहसे देशकालफे बन्धनोंके बीच' संभव ने हो तो भुसके लिओ 
महाप्रयाणका मार्ग ही शेष रहता है। जिसी नियमानुसार पू० बा 
आज असतसे सत्तमें, तमससे ज्योतिमें और मृतसे अमृतमें विचर कर 
प्रभुके परम सान्निव्यकों प्राप्त हुओ हैं। 

सिनन्‍्धके दौरेमें भेरे पति और में पृ० बाके साथ थे। सिंधके 
संम्मेलसका संचालन पू७ बाने पूरी सफलतासे किया। यह जब हमने 
देखा तब पू० बाकी संचलन-शक्तिका प्रभाव अच्छी तरह समझरमें 
आया। सम्मेलनके सित्रा कक अलग अलग स्थानों पर विराट सभाओोंका 
भी पू० बाने संचालन किया था। सफल संचालनके सिवा ओक ही 
दिस अरूग अछूग सभाओंमें पू० बाकों घंठों तक हिन्दीमें व्यास्यान 
देते देखकर अच्छी अच्छी विदुषी बहनें भी सिर झुका छेती थीं। 


जीवन और मृत्यु दोनोंको धन्य बनानेवाडी और अपदेशसे 
नहीं, परन्तु जीवन-व्यवहारमें सनातन सूत्रों तथा आपशोको भुण्ज्वल 
करनेवाली पू० कस्तुरवाके बारेमें क्या कोओ भी सुत्र व्यवित' यह 
कहनेका साहस कर सकेगा कि निरक्षर कस्तुरबा भारतवर्षकी' 
स्त्रियोंकी गुरु नहीं थीं? अुपके जीवनमें बुद्धिबाद और तकंवादका 
तो स्थान ही नहीं था। आुसके हृदयमें प्रत्येक अवसर पर जेक ही भावना 
रहती थी कि पू० बापूजीकी आत्माकों किए कार्यले सन्‍्तोष होगा। 
शुनकी विचारसरणी' दूसरी दिद्यामें काम' कर ही नहीं सकेती थी। 


श्ब्र 


सावरमती आश्रम्ममें या वधाके सेवाग्राममें, दुसरोंके आतिथ्य्ों या 
प्रवासमें, पू० बापूजीकी सेवा-शुश्रषाका अखंड चिन्तन ही पू० बाका 
सर्वोच्च करतेव्य रहता और यह पुण्यकार्य वे खुद ही करती थीं। अनेक 
भाजी-बहनोंके भकत-हृदय पुृ० बापूजीकी सेवाके लाभके लिखे तरसते 
थे। अपने अधिकारका वुछ अंश दूसरेकों सौॉपकर खुश होनेवाली बा 
दृरारोंकी सेवावृत्तिको रान्‍्तोष देती थीं। नियत कार्य, मिदिचत समय 
पर अन्य व्यक्ति चूक जाता तो आस कामकों पू० बा स्वयं कर लेती 
थीं और प्रेमसे कहती थीं: “ बापूजीको परेशानी न हो जिसलिभे मैंने 
कर लिया है। करे समय पर आगे तो तुम्हारे लिये काम रहेगा। 

सं १९२९ के अआत्तर भारतके दौरेमें भेक बार हम सब अलीगढ़में 
थे । पू० बापूजीके लिओे दूध छानने जैसी अल्पसेवा ओके भाओने बहुत 
ही हढाग्रहके शाथ' पू० बासे मांगी और दूध छाना। वह दूध बापूजीकों 
दिया गया, अुस समय असमें अन्हें ओके बवाल सजर आया। पू० 
बासे पूछने पर अआन्होंने जो हुआ था सो कह सुताया। पु० बापूजीने 
कहा' : / परिणाम देख लिया ? अन्दर बाल रह गया है। ” अुस' दिन पू० 
बापूजीने दूध नहीं लिया। पू० बाकों अत्यंत दुःख हुआ और मुझसे 
कहा : “ देखा बहत, बापूजोकों कितना ज्यादा दुःख हुआ ? किसीकों 
करने न दें तो वे भाजी-बहन बुरा मानते हैं और काम करना अच्छी 
तरह आता नहीं | दिनभर और रातभर मगजप्ची' करनी होती है 
और ओके बार भी' बापूजीकों पेटभर खानेकों नहीं मिछ पातां। 

अ्‌सी' वर्ष पू० बापूजी बनारस पधारे तब वहांके सनातनियोंका 
विरोध बहुत सख्त था। आम सभासें पूृ० बापूजीके साथ हम नहीं गये 
थे। परल्तु श्री्रकाशजीके यहीं रहे। समामें बहुत हँगामा हे, यह खबर 
मिकने पर पू० बा शभामें जानेकों तैयार हो गओं और श्री देवदास- 
भाजी, पंडित जवाहरलाऊजी तथा श्रीमती अुषाबहन माक़वीय -- जिस 
प्रकार हम' पांच आदमी मोटरमें मिकके। रास्तेमें सामनेरी अंक टोखेते 
आकर हमारी मोदरकों सभास्यलकी तरफ जानेसे रोकनेंकी कोशिश 
की। वहां श्री पंडितजी तथा श्री देबदासभाओ' मोटरसे भुतर पड़े और 
पंडितजीने भीड़में से दो चारकों गदंन पकड़कर हथा विया। टोछा बिखर 
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गया, फिर भी भीड़ सख्त थी। हम भी मोदरमें रे नीचे अुतरे। पंडितजी 
और श्री देवदासगाओ तो फिर हमसे मिल ही नहों सके । जितनेमें यह 
जानकर कि राभास्थल पर पत्थर पड़ रहे है, पू० वा वोल' अओठीं : 
/ सभामें पत्थर पड़ रहे हों ओर बापूजी सभामें हीं तो गें बाहर केसे रह 
सकती हूं ?” यह कहकर अन्होंने सभास्थलकी तरफ बढ़ना शुरू किया ॥ 
हम दीनों बहनें पृ० बाके साथ भुत्तेजित भीड़को बड़ी मुद्रिकलसे चीर 
कर आखिर सभास्यान पर पहुंचीं। परू० बाके पैयेँ और वीरताकी 
जिस धटनासे सच्ची प्रतीति होती है। 

जिसी प्रवासमें हम कौसानी (हिमारूय) गये, जहां पू० वापूजीने 
श्रीमद्भगवद्गीताका (गुजराती) भाषान्तर पूरा किया।* हमारे तिवास- 
स्थानके सामने अचे पव॑तोंके अुन्नत छ्ृंग श्वेत बर्फसे आच्छादित थे 
और अन्हीके निचले छ्विस्सेमें हरियाडी लहुराती नजर आती थी। जिन 
धवल शिखरों पर दृष्टि जरा स्थिर करते पर समझमें जाता 
था कि जीवनको इवेत --पत्रित्र --थनायें जितना अुन्नत शिखर पर 
नहीं पहुंचा जा राषघाता। जिन शिखरोंकों थोड़ी देरके लिछे कारे' 
बादल ढंफ छेते थे, परन्तु तुरन्त ही वे अपने-आप बिखर फर नेष्द 
हो जाते थे। सांसारिक जीवनवा गहरा मर्म समझानेवाडी यह घटना 
अत्यंत बोधप्रद थी। भगवान श्रों सूर्यवाराधण भातः और सामंकाल 
अपनी विव्य किरणोंसे अुन शोत पर्मतोंकों सुर्णभय कर देते और 
मष्याह्ममें तुषारफा गये हुलका करतेके गुग हेतुसे अुसे पिघकाकर 
पृथ्वीके जलके साथ मिला देते घं। जिस दिव्य दृश्यसे गंगावतरणकी 
कल्पना होती और श्री गंभाजीने स्वर्गसे अुतरकर शिवजीकी जठामें 
स्थान लेकर बादमें जन-कल्याणार्थ पतित-पावनी बनकर मुत्युलोकमं 
ही लिवारा किया, जिस प्रसंगका स्मरण होते ही पूज्य बाका अवतार 
भिसी हेतुसे होनेका औदवरीय' संकेत मुझे विदित होता था। 

हिमालयमें ठंड और कुहरा बेहद होते हुओ भी पू० बापू नियसानु- 
सार अुस स्थात पर भी खुलेमें ही सोते थे। अेके रातकों बाघका 

# यह भाषात्वर  अनासक्ति योग के ता|मसे सवजीवन प्रकाशन 
मंदिर द्वारा प्रकाशित हुआ है। मू. ०:५० न. पै. डाक खर्चे ०,२५ न. पै. 
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ब॒ब्बा बापूीके बिस्तरके पास आकर चता गया। नैनीतालशे आये 
हुओ कार्यकर्ता पू० बाधूजीके जातिथ्यके लिमे पहा। रहते थे। अुनमे 
से ओकने आस बच्चेकों देखा और दूरारे दिन पू० बापूजीको यह 
बात बताकर पुल्ली जगउ़के यजाग अच्दर सोनेका बडा आग्रह किया। 
पू० कापूजी खूब हसे और जुन्होने हमेजाकी तरह खुलसे ही अपना 
बिस्तर कराया। पू० वाने भी जो अन्दर सो रही थी अपना विछौना 
बाहर वारापा। यह देखकर पू० बापूजो खूब हसे। श्ित्त' प्रकार 
पू० माकों पू० बापूकी रक्षा करते देखकर गुझे भगवान बुद्ध और 
सिह्ादि प्राणियोका प्रसंग याद आता था। 

गृ० बा पुण्यश्छोक बापूणीकी सचगुव ही जीपन-रक्षक देवी थी, 
यह कहनोेमें जरा भी अतिश्ञगोक्तित चही। स्त्री सृष्ठिकी आदिशक्ति 
है। प्रह्मा, विष्णु और महेश जैसोंका दिव्य बल जहां असफल रहा 
वहां जगनन्‍्माताने श्री महाकाली और दूसरे भक्तिझूप धारण करके 
देवाधिदेगोफी रक्षा की है, यह चंडीस्वोत्रका सार यही सिखाता है कि 
स्तीकी आद्यवशक्तिके बिना पुरुषका बल काम नहीं आता। 

पू० बाके जादीके प्रति अगध प्रेमका प्रसग भी अुल्लेखगीय है। जेक 
बार पु० बाके पैरकी जासिरी अुगलोरों खून तिक॒छा। पृ० वा खादोकी पड़ी 
बांधने जा रही भ्री कि अंक बढ़ने बारीफ कपडेकी पट्टी छा दी और वाहा : 
“जिस बारीवा कर्पड्ेपे छिकेगा नहों और पट्टी अच्छी तरह बभेगी। 
जिसके अत्तरगें यह कहकर फि “ मुझे तो जादीकी ही पट्टी चाहिये) वह 
खूरदरी होगी ती मुझे नुभेगी नहीं । ” पू० बाने खादीकी ही पढ़ी! ब।भी'। 

लाहौर फार्रैसके समथ पृ० बापूजीने पू० बाकी कुंछ श्रीमानोंके 
सामने बताया: “ कांग्रेसमें अकर समय गंबागेंसे यहां खझकर फातो 
तो अधिक अच्छा ।/ पू० बरापूफी जिच्छाकों जुमंगसे शिरोधार्थ करके पु० 
वा तंबूमें जाकर आसंन्‍्दसे चरखा कातने बैंठ गर्जी। कंग्रिसमें जानेके 
समय श्रीमती नरमिसयहन कौरा पू० बापूजोके पास भाओ और पूछा: 
“बा बगैर क्‍यों दिखाओ नहीं देती? ” श्रीमानोंगे  ' श्रीमतियां 
अधिक व्यावहारिक और साहसी होती है। जिन बहनोंने पु० बाके 
कांग्रेसमें जातेकी बात पू० बापूजीते हीं कठछावाओं और हम सब 
पू० बापूजीके साथ ही कांग्रेसमें गये। 
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लक्ष्मी, मान' और कीविका मोह विश्वका गला घोंट रहा है और 
सच्चे हृदयकी सात्त्विक वृत्तिमें हेप और ओीर्ष्याका अंकुर क्षुगाकर 
सेवाके क्षेत्रमें विष फैला रहा है। ये रक्ष्मी, माव और कीजिके प्रलोभन' 
सच्ची सेवारी मनुष्यकों फितना विमुख करनेवाले तत्त्व हैँ, भिप्के दृष्टान्त 
आज पत्र पग पर हमें मिलते हैं। अपने जीवनकों देशसेवा और * जन- 
सेवाके क्षेत्रमें त्याग और तपते ओतप्रोत कर देतेवाले जगत-बंथ्य पू० 
बापूजी जिस यूगमें सबसे श्रेष्ठ महापुरुष हैं। जैसी महान विभूति 
बापूजीकी अर्धांगिनी बननेकी यथार्थ अधिकारिणी होने पर भी प्रसिद्धि, 
भाव और कीतिकों न तो पु० बाने कभी ढूंढ़ा और ते कभी चाहा। 
बाके जिस कठोर त्यागकी दृढ़ निश्चऊ॒तामें जगतके मानव मनोबल 
तथा आत्मंशवितकी चरम सीमा देख सर्कंगे। 

पू० बाकी धर्मग्रंथोंके प्रति भी कम श्रद्धा नहीं थी। साबरमती 
जेलमें कताओके बाद रामायणका पा5 पू० बा मुझसे कराती थीं। 
जेलमें कभी फभी भारी पाप करके सजा पाओ हुभी बहनें, पृ० बाके 
पारा भातीं तब वे घैये, शान्ति और प्रेमसे भुनके अन्तःकरणकों शुद्ध 
बनानेके प्रथत्त करतीं। पु० बाको दुष्कृत्योंके प्रति घृणा थी, परल्तु 
आुनके करनेवालेकि प्रति वे हमेशा दयाकी वृष्टिसे देखती थीं। 


आश्रमके कड़े नियमोंफा यथार्थ पालत करने पर भी पु० वा 
आश्रमवासियोंकी व्यावहारिक असुविधाओंके प्रति (जिनमें कोओ महान 
सिद्धान्तका प्रइन न हो) सहानुभूति रखती थीं। बसे जेक प्रसंगकी 
पुनःस्मृति मुझे अभी- ्रमी बड़ौदेमें साहित्य-परिपदके सम्मेलनके अवसर 
पर डॉ० श्री हरिप्रसाद वेसाओने कराजी थी। आश्रमकी बहनोंका 
निदिच्तत कीमतके साबुतसे काम नहीं चलता था। जिसकी शिकायत की 
जाय तो भूसका अर्थ बापूजीके मियमका विरोध ही होता था। सब 
बहनोंके हस्ताक्षरोंसे जेक प्रार्थनापत् हसने तैयार किया । जिसमें 
पू० ब्राने भी दस्तक्त करके हमारा साथ दियां और यह अर्जी 
पू० बापूजीको दी गऔ । पू० बापूजीने मेरी और रूक््य करके कहा, 
“जिसने तो हम दोनोंमें ही विग्नह करा दिया |” और भीडे ढंगसे 
हमारी अर्जी मंजूर कर छी। 
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पूृ० बाके पास में वर्धामें ज्यादा न रह सकी, मगर थे जब 
जब जिधर आती तब भरसक मैं ज्यादासे ज्यादा समय अनके साथ 
बिताती थी। ओक मौके पर मैं सख्त बुखारमें पड़ी थी। पू० बाका पत्र 
आया। मैने ओुत्तर भिजवाया' आसमें बताया: “आप बम्बओ पहुंचेंगी 
तब तक जरा ठीक होते ही में आ पहुंचूंगी |” परन्तु पू० बाका 
हृदय कैसे मानता ! वे तो तुरन्त गंगा-स्वरूप गंगाबहन बेच्यके साथ 
मेरा हाल जाननेको मेरे यहां दौड़ आओं और घुपचाप वापस भी चली 
गजीं। वह निरभिमानपन, वह सरकृता और सौजन्य अुतकी कोटिकी 
कितनी स्त्रियां बता सकती हूँ? 

पूृ० बाके संस्सरणोंमे से क्या लिखूं और क्या न लिखूं, यही मेरे 
लिओ मुश्किल है। जैसा प्रेम कूड़की अपनी मांके प्रति रखती है वैसा 
ही प्रेम में पू० बाके प्रति रखती थी। पर वे अुससे भी अधिक 
वात्सल्य मुझ पर अंडेलती थीं। मुझ' पर आअुनका अपार अण है। 

पिछले वर्ष पृ० बापूजीके अपवासके आखिरी द्वितकी द्ामकों 
आगाखां महरसे निकलते समय मुझे सपनेमें भी खयाछ नहीं था कि ये 
पू० बाके आखिरी दर्दन, हैं। पृ० बाके शब्द तो बहुत सूचक थे और वे 
अब भी मेरे कानोंमें सुताओ पड़ रहे हैं: “बहन, अब तो प्रभु जब 
मिलायेगा तब सही। ” वहू भावभीनी सजल नयनोंकी विदा अब भी मेरी 
नजरके सामने ज्योंकी त्यों दिखाओी दे रही है। पू० बा जितनेसे ही ने 
रुकी । ओन्‍्होंने कहा, “मुझसे सीढ़ियां भुतरी नहीं जातीं, नहीं तो तुझे 
थोड़ी दूर तक तो बिंदा करने आतो। ” ये प्रेमपूर्ण वाक्य मेरे फ़िर 
तो अंतिम साबित हुओ। आखिरी वक्‍त भुतकी शुश्रूषा नहीं कर सकी, 
भुनके दर्शन भी नहीं हुओे, मिस विधारमात्रसे हृदयकों अपार बेदना 
होती है। भारतवर्षकी संतानोंकी माता अपनी भाखिरी सांस कारागृहमें 
ले, अिस' कल्पनामात्नसे कंपकंपी छूटती है। 

पू० बापूजीके पाससे पृ० बाको ओुठा छैलेमें औद्वर किस' प्रकारकी 
आहुतियां चाहता होगा? पू० बापूजीने अपने सर्वस्वका त्याग कर ही 
दिया था। पू० था पू७ बापूजीकी सेवा करके जीवनकी सार्थकता मानती 
भी और पृ० बापूजी भूस मक्तिपूर्ण सेवाको स्वीकार करते थे। शायद 
भगवातकी दृष्ठिमें स्वस्वके दानमें, त्यागर्में, कुछ न॑ कुछ अपूर्णता मालूम 
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हुओ होगी और आस अपूर्णताकों पूरा करनेके लिझे और असके द्वारा 
भारतमाताकी मुक्ति सिद्ध करनेके लिजें ओऔरवरने यह दान मांग लिया 
होगा । दयालु औीश्वरकी कृतिमें श्रेय ही श्रेय होता है। 

'अत्तररामचरित ' में महाकवि भवभूतिने मर्यादा-पुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्रजीको सीताके वियोगसे होनेवाली हृदय-बेधक वेदनाका वर्णन 
किया है। आुसे देखते हुओ तो पुृ० बापूजीकों, जिनका हृदय ' वज्ञादपि 
कठोराणि मूदूनि कुसुमादपि ' है और जिनके स्तिर्ध हृदयने ६३ वर्षोके 
लम्बे समय तक अपनी प्रिय सहधर्मिणीके शुद्ध प्रेमका पाव किया है, 
अपनी जीवन-संध्याके किनारेंसे पू० बाकों कठिन' विंदा देते समय अपने 
आई हुदयमें क्या क्‍या वेदना हुओ होगी, अुसकी कंल्पनाभात्र भी क्‍या 
हम फर सकते हैं? 

पूृ० बाकी जेकमांत्र अच्छा यह थी कि पू० बापूजीके जीते जी और 
अुनके सान्निध्यमें ही वे पंचत्वको प्राप्त हों। दयालु प्रभुने वह भिच्छा 
ही पूरी नहीं की, परन्तु पृ० बाने अपना अंतिम' शवास' भी १० बापूजीकी 
पवित्र भोदमें ही छिया। दक्षिण अफ्रीकार्में पू० बा बीमार हुओं तब 
वहांके डॉवटरोंने ओुन्हें मांसता शोरवा लेनेका आग्रह किया था। अुस 
समय अुन्होंने पू० बापूजीसे कहा भा, “मुझे भांसका शोरवा नहीं छेना 
है। मानव देह बार-बार तहीं मिलती । में भऊे ही आपकी गोदमें मर 
जाअं।” सतीकी यह जिच्छा प्रभुकों सत्य सिद्ध करनी पड़ी। 

श्री वेबदासभाओ' बताते है कि पुृ० बाकी अग्निशैयामें से पांच 
कांचकी चूड़ियां साबित मिलीं। यह कोओ साधारण कौतुक नहीं था। 
मुझे तो जरूर जिसमें कोभी औश्वरीय संकेत दिखाओ देता है। बैवी 
संज्ञाओं विशेषतः गृढ़ होती हैं । परन्तु औरवरने पृ० बाकी पविशत्रताका 
जिस प्रतीकके द्वारा सरल और सीधा प्रमाण दे दिया। 

माता, अब तो हम आपके साक्षात्‌ वर्णनसे वंचित हो गये। परल्तु 
दिगंतम कफ 3० &0 ९ स्‌॑ करती हों वहां हमारे आत्म-वंदन स्वीकार 
कीजिगे और” हमार जीजेशेमें अमृत सिंचन कीजिये । 


फुसुमबहन हु० बेसाओ 
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